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कहां क्‍या है ? 
ध्छे 


छुक : जीवन रेखा ५ १ 
: संस्मरण 
: शुरु परम्परा 
दो : संवेदना-पत्र «४४० ४ 
तीन : शांति-प्रस्ताद कक दर 
चार : श्रद्धा-सुमद (एच)... <५ 
व्यय : श्रद्धा-अज्जलियां (गद्य)... १११ 


[| 
| 


: संस्मरख «० २०५ 
सात : छाया-चित्र 


ध्छे 


अपनी बात & 


आ्ुवल-स्मृति” पुस्तक को पाठकों के हाथों मे प्रस्तु करते 
हुए आज मुझे हप॑ का अनुभव होता है। इस में जीवन 
रेखा, संवेदना पत्र, श्रद्धांजलियां तथा सस्मरण आदि 
संकलित हैं । इस के सम्पादन का श्रेय श्री सुमन मुनि जी 
म० को है, उन्होंने ही सारा श्रम किया है। स्व० प्रवर्तक 
श्री जी म० के जीवन का परिचय देने में यह स्मारिका 
प्रथम कड़ी होगा । इस के साथ ही एक जीवन-चरित 
प्रकाशित करने का प्रयत्न हो रहा है । 


इस के प्रकाशन में रायकोट निवासी बन्धुओं तथा श्री 
मनमोहनशील जेन “मॉन की इन्डस्ट्रीज जालन्धर' ने जो 
सहयोग दिया है धन्यवाद के पात्र हैं । 


श्रद्धेय स्व० प्रवंतक श्री जी कितने महान्‌ थे यह सत्र 
आप इस स्मृति-प्रन्थ में आयी सामग्री से पढ़ कर अनुमान 
लगा सकेंगे । वास्तविक ज्ञान तो उन के जीवन का उन 
ज॑सा ही हो कर या सर्वेज्ष बन कर ही लगाया जा सकता 
है। व्यक्ति के पःस जितनी सोचने की बुद्धि और व्यवत्त 
करने को वाणी एवं अन्य साधन है कर पाता है। 


वे वस्तुत: महान्‌ थे, सरलता, नम्नता ओर शांति तथा 
करुणा ग्रुण तो उनके जीवन-अंग थे। सदा आत्म- 
समाधि में लीन रहना ही आपका स्वरूप था। ऐसे 
स्व-परहितंपी वन्द्य युग पुरुष को इन्हीं शब्दों के साथ पुनः 
पुनः बंदन है । 

में० भानामल खरंती लाल ज॑न -+म्रुनि छाल जैस 

जैन एजेन्सीज़, शुक्‍्लकुण्ड रोड, मंत्री, पृज्य श्री काशीराम स्मृति ग्रन्थमाला 

दि० २८ फरवरी, १९६९ अम्बाला शहर (हरियाणा) 


हुक्ल-स्मृति ६) 





दवेन हृदय तन ब्वेत पट, ब्वेताचार विचार । 
इेत समन सिन-ध्यान धुभ, घन्य थशुबल अगगार ॥ 
60 
ब्यान शवल बिन शिव कहाँ, थ्रुवल बिना तम नाथ । 
श्रमगा संत बिन घक्‍ल के, कैसे करें उजास ॥ 
फ] 
बडा 
रत्न अमोलक आपसो, मिले फर मश्केल । 
करसी कुण पंजाब में, संत संघ में मेल ॥ 
-+प्रवत्तक “मरुधर केसरी जी? स्‌० 
ड। 
संत जिलेंगे बहुत मगर घने जैसा मिलता मृश्किल है 


१ 
किमी सती की साथ को लख, सथ ही खिलना मश्किल है ॥ 
जो भी मित्रा स्तेह से फौरत, अपना उसे बनाते थ । 


खुबी खास यही थी बह भी, उसने ही बन जाते थ्रे ॥ 


-+कदि चन्दन मुनि जी म० 
6) 
जिम में भव्यता थी, ओज था बाभा अनठी | 


ढेल गई किन्तु अलौकिक, ज्योति तो उसकी अमर । 
बावरण था मू्ते का, केबल उयी नाथ है 
शुक्ल चन्द्र की कलाएँ तो, गंदा अविवाओं है॥ 


“सुति सौभाग्य 'कुपुद' 


जिन का महाप्रयाण २९ फरवरी १९६८ का हुआ 


स्व० प्रवर्तंक पण्डित शुक्ल चन्द्र जी म० 
&छ 
मैं बता दू आपको अच्छों की क्‍या पहचान है? 
खुद अच्छे, जो औरों को नहीं कहते बुरा ॥ 


हि प्‌ 
जोक 
गुल से पूछिए न किसी गुलत्रीं से गूछिए। 
सदमा चमन के लुटने का बुलबुल से पूछिए ॥ 
--तालिब 


शुक्ल जन्मया ते शुक्ल लई दीक्षा, 

शुबल नाम बराया संसार दे बिच । 
चमकया दमकया खिड़या ते महकया वी, 

पुज्य सोहन लाल जी दे मरे परिवार दे बिच |, 
शीतल लेश्या दी सुन्दर महक छिड़की, 

पंजा३ केसरी दे वाग्न ग्रुलज़ार दे विनर) 
शुक्ल पक्ष अन्दर शुक्ल जी अमर होण, 

“विलायती राम तड़फता है बोहदे प्यार दे बिच । 


&छ 


शुक्ल-वाणी & 


कोई कुछ भी करे, यह तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, सदा अपनी 
आत्मा की तरफ देखो कि मैं क्‍या हूं, बस, इसी में ही अपना और 
सब का भला है । 


सामने वाला व्यवित खिमाता है या नहीं यह मत सोचो, तुम अपनी 
ओर से उससे खिमत-खिमावना (क्षमा का आदान-प्रदान) कर लो, 
यदि वह नहीं करेगा तो वह विराधक होगा तुम नहीं । 


किसी को किमी कार्य के लिए बार २ कहने की जरूरत नहीं, उस से 
आग्रह, आर कठोरता पूर्वक कहने से वह नहीं मानता है, यदि इस 
क्रिया से अपनी आत्मा की समाधि भंग होती है तो फिर दूसरे को 
समभाने पे कोई लाभ नहीं | सदा समाधि में रहते हुए काम करो । 


ट्रं३ शिष्प, भाई, बहिन अथवा कोई भी एक दो या तीन वार समझाने 


पर भी यदि नहीं मानता है तो उसे कहना, समभमाना छोड़ देना 
चाहिए, इस से दो रूप होंगे-- यदि वह विनय-संपन्न होगा तो 
विचार करेगा कि मुझे क्‍यों नहीं कहा जा रहा है और वह मार्ग पर 
आ जाएगा नहीं तो वह जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें कुछ करने 
की जरूरत नहीं, उस की क्रियाएं ही उस के लिए काफी हैं । 


जीवन-रेखा 
थे 


जीवन-रेखा 
७ 


जगती-तल पर अनेक मनुष्य जन्म ग्रहण कर, जीवन व्यतीत कर न जाने 
कहां और कब चले जाते हैं। अतीत और वर्तमान उन्हें सर्वदा विस्मरण कर 
देता है । किन्तु उन पुरुषों. को सर्वदा ही स्मृत रखता है समय जो अपने 
अलौकिक गुण और आचरण से अपने के साथ मावव-समाज का हिंत कर जाते 
हैं । वे थुग-पुरुष किवा युग-प्रवत्तेक कहला जाते हैं । फिर भला उन्हें कौन विस्मृत 
कर सकता है ? वे जाति, समाज और राष्ट्र की समृद्धि हो जाते हैं । मार्गदर्शक, 
आदर्य तथा नायक आदि सर्वस्व होते हैं । वे इसी आधार पर इतिहास की वस्तु 
बन जाते हैं और आने वाली पीढ़ी उन्हें अपना पूर्वज मान कर सदा श्रद्धा-सुमनः 
समर्पित कर उससे मौन मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्राप्त करती रहती है । 

ऐसे महापुरुषों में थे एक हमारे युग-पुरुष श्रद्धेय प्रवरत्तक पं० श्री शुब्लचंद्र 
जी महाराज । | 


वे जैन सभाज एवं संस्कृति के गुण समन्वय, उदार, निभाव तथा विनय, 
सारल्य आदि तथा साधु व्यक्तित्व से परिपूर्ण, धर्म के प्रतीक थे । अखिल भारतीय 
वर्द्यमान स्थानक वासी जैन श्रमण संघ के एक आधार स्तम्भ, पंजाब श्रमण वर्ग 
के अनुशास्ता,' शरीर सम्पदा,--गौरवर्ण, मंझला कद, सुडोल शरीर, उन्नत 
ललाट, विशाल वक्ष:स्थल, तैजोसंयरुत सौम्य मुख मंडल, राजीव नयन, आजानु- 
वाहु, गज-गति, मुखरित प्रतिभा, शुश्र कान्ति युक्त तथा यश: एवं कीर्ति के 
प्रतीकात्मक युग-पुरुष थे । 

जन्मधरा :--पुण्य-पुरुष के जन्म से वह घबरा भी पुण्यवती हो कर तीर्थ 

वाम बन जाती है, औौर मुक प्रेरक का काम करती है--वह है, दड़ौली-फतेहपुरी 
की धरा पंजाब प्रदेश का शस्य शयामल आंचल हरियाणा, जो आज राजनीति 
का शिकार वन कर पृथक्‌ राज्य वन गया है उसका जिला गुड़गांवा और उसकी 
सबसे बड़ी तहसील रिवाड़ी की ग्राम-बरा । यहां वि० सं० १९५१ भाद्र शुक्ला 
(१२) द्ादशी को जन्म हुआ । 

इसी ग्राम-बरा पर पंडित श्री बलदेव जी शर्मा और उनकी धर्मपत्नी 


श्रीमति महताव कुँवर रहते थे जो स्वभाव से नम्र एवं सरल तथा नैष्ठिकी 


२] [ शुक्ल-स्मृति 


व्यक्ति ये । आचारबान्‌ू--मातृ-पितृ गुणयुक्त कुलीन परिवार का दीप आगे चल 
कर जैन समाज का प्रदीप वता जिससे सहस्रों दीपों ने प्रकाश की गति ली । 


माता-पिता के आहर-व्यवहार तथा आचार का प्रभाव संत््ति पर पड़ना 
अनिवार्य होता है भतः आप अपने मात-पित्ता के अनुरूप ही ग्रुण एवं संस्कार 
वाले हुए । आचाये यास्क के मतानुसार पुत्र पित्ता की अनुकृति ही होता है । 


इस उदीयमान्‌ ब्राह्मण वालक का नाम शंकर' रखा गया । अपने पूर्वजों 
के पद-चिह्नों पर चलता हुआ शंकर आठ वर्ष क्री आयु में मुडिया, हिन्दी, संस्कृत 
तथा गुजराती भाषाओं का विद्यार्थी बना । इधर अपने परिवार की लाडली और 
एकलौती पुत्र-सन्तान होने के नाते और पितामह पंडित आनन्द स्वरूप जी एवं 
चाचा पं० चुन्ती लाल जी तथा पिता जी व्यवसाय एवं उद्योग सुन्दर होते से वे 
अपने अहमदाबाद, भटिंडा और अबोहर का कार्यभार सौंपने को उत्सुक हो गए । 
इधर शंकर भी अपने स्वभाव और आचरण से परिवार के मन को मोहने लगा । 
फलत: वह उनका सर्वेस्व हो गया । 


संयोग और वियीग, निर्माण तथा संहार मे दो पक्ष प्रत्येक वस्तु के 
परिवर्तन एवं सुख-दुःख के सहकारी साधन हैं। सृष्टि-क्रम का यही आधार है । 
तेरह वर्ष की आयु में पं० बलदेव जी का देहावसान हो गया और अब सारा 
दायित्व बालक शंकर का चाचा के सिर पर आ गया | समय पर युवक शंकर 
के वैवाहिक जीवन को देखने के इच्छुक पितामह और माता हो गए और 
उन्होंने निकटवर्ती गांव हुडिया में एक सुन्दर, सुश्ीला कन्या से पाणिग्रहण 
निदिचत कर दिया । परिवार और विज्ञेषतः माता अपनी पुत्रवध्‌ के शीघ्र ही घर 
आने की मन में अभीप्सा लिए बैठी है । 


विराग 4--अतुल समृद्धि में लालित-पालित होने वाला युवक अब स्वयं 
सम्पत्ति का स्वामी बनने जा रहा है पर विधि को और ही स्वीकार था । वह उसे 
इसी भौतिक समृद्धि का अधिपति नहीं वल्कि आध्यात्मिक लक्ष्मी का स्वामी 
बनाना चाहता था जो प्रत्येक के लिए दुष्प्राप्य है । 


यह घटना वि० सं० १९७१ की है । युवक वंकर अपने घनिष्ठ मित्र से 
मिलने सन्निकटवर्ती गाँव साहड़ में गए । मित्र-मातु को प्रणाम करके आशीर्वाद 
चाहा तो माता के नेत्रों से आंसू ढुलक पड़े | बस, युवक शंकर पांव पकड़ कर 
आग्रह कर बैठे इसका कारण जानने को । अन्त में शिव होकर माता को  रुच्बे 
स्वर से कहना पड़ा--क्रि बेटा ! आज तुझे देखकर एक दुखद-स्मृति याद आ गईं जो 
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आज तेरी मंगेतर है वह पहले मेरे बेटे--तेरे मित्र की मंगेतर थी--इसके पिता 
की मृत्यु के बाद उन्होंने सम्बन्ध तोड़ दिया, यह दुर्भाग्य था हमारा चूंकि हम 
अनाथ और असहाय हो गए थे । 


मित्र-माता की बात सुनकर उसी स्थान पर युवक शंकर ने भीष्म-प्रतिज्ञा 
की कि--भाता ! मैं अब उससे कदापि विवाह नहीं कराऊंगा और न ही किसी 
अन्य कन्या से, आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा । उस ने अपने मित्र की मित्रता का 
निर्वाह भीष्म-अतिज्ञा करके किया । वहीं से अपने ससुराल के गांव में जाकर स्वयं 
ही अपना सम्बन्ध तोड़ आए-.-कि वह विवाह नहीं कराएगा । ससुराल पक्ष और 
पितृ पक्ष के अत्यधिक आग्रह करने पर भी वह नहीं माना । इसी संघर्ष से बह 
लगभग दो वर्ष जूझता रहा और अन्त में वह अपने सहयोगी के माध्यम से अपने 
लक्ष्य को पाने में सफल हो गया । एक ओर उभरता यौवन, जीवन के सुखद 
पावन तथा अप्सरा सी युवती की संप्राप्ति, दूसरी ओर पितृपक्ष का अत्याग्रह, यह 
सव निरर्थक सिद्ध हुआ । कितना साहस है इस युवक का | उस रूढ़िवादी एवं, 
3 पतन बुग की रीति-नीति की उलझन में भी श्वसु रगृह जाकर स्पष्ट कह आया-- 
कि तुम अपना प्रवन्ध कर लो मैं पाणिग्रहण नहीं करूंगा और यह सब कुछ मन 
| आत्मातुकूल होना और धर्म संस्कारों के अभ्युदय का ही प्रतीक है। त्याग के 
लिए कितना अद्भुत त्याग है। प्राप्त सुखों को ठोकर मार कर और मन को चंचल 
ने होने देना सच्चे युग पुरुष बनने का लक्षण है । एक चिन्तक ने लिखा है कि-- 


बच जाए जो दुनियां में जवानी की हुवा से । 

होता है फरिश्ता कोई, इच्सां नहीं होता' ॥ 
जैनागम में कहा गया है “लद्धे वि पिट्टि कुृग्बइ से हु चाशत्ति वुच्चड ध्ग अर्थात्‌ 
प्राप्त को पीठ कर देने बाला ही त्यागी कहलाता है। बाल्यकाल की सिर की 
टेैगामत करते हुए वहोडूमल नाई की वह भविष्यवाणी सार्थक हुई--'कि इसे 
पीहर मत भेजना यदि चला गया तो फिर नहीं आएगा ।' 


अपनो २३ वर्ष की आयु में, पंडित रामजीदास जो कि पारिवारिक चाचा 
साथ व्यापार आदि के लिए अमृतसर आया करते थे जब उन्हें चौरस्ती 
भटारी के जैन उपाश्रय में विराणित आचार्य सम्राद श्री सोहनलाल जी महाराज 
के दर्शन और सन्त समागय का अवसर मिलता था, यहां ले आए और आपाढ़ 
शुक्ला १५ वि० सं० १९७३ को जैन भागवती दीक्षा' स्वीकार बार जैन मुनि 
“'युवल चन्द्र” वन गए । इबर कुछ ही वर्षों के अनन्तर श्री रागजीदास भी 
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आचार्य राग्राद के पीत्र क्षिण्प श्री गणी उदयचन्द्र जी के पास दीक्षित होकर 
निरंजनदारा मुनि बने । 


यहीं से युवक झंकार गुनि 'शुगल' सन्द्र बन गए। आचार्य सम्राद से 
उन्हें तपोविधि श्री रत्नचन्द्र जी म० को शिष्य रूप में सौंप दिया किन्तु उनकी 
तीप्र इच्छा थी कि श्री युवाचाय काणीराम जी ग० का अंतेवासी बनाया जाए । 
पर्योकि तपस्ती जी और युवानचार्स श्री में अगाध स्वेह था फलतः बात बीच में 
रही और फकुछ गारा के पछ्चात्‌ ही तपोनिधि जी का स्थर्गवारा हो गया और 
्तस्ततः प्रनोभन चलने लगे वो आचार्य साप्राद्‌ ने पुन घोषणा गुवाचार्य श्री 
काणीराग के शिष्य की कर दी। इस प्रकार आचाय॑ श्री णी की रोबा, युवाचार्य 
श्री जी का रांगनानुशारान और तपर्थी जी के तपःसंस्कारों से पुरित जीवन 
शास्त्रशान में निखर उठा। अब वे रोवा, तप और ज्ञान की साधना में निरत हो 
गए । शर्न; शर्ते: अपने शुबल नाम को सार्थक करने में राफल हुए । गयोंकि छ्रीर- 
गन, वेप, जाने, स्वभाव-कार्य आदि साब में श्र कलता, श्री, धुवल चन्द्र की भान्ति 
विपय-कपाय की कालिगा का अंश नहीं था उनमें । जैन श्वास्त्रों के अतिरिषत 
अन्य वैदिक आदि साहित्य का रांगोपाग अध्ययन करके थे प्राध्यापक बसे । 

जाति शे प्राह्मण ओर संगम से ब्रद्मनिष्ठ तथा आगम के अभ्यासी एवं पण्डा- 
रृध्ग बुद्धि होने के नाते आगको 'पण्डित' कहा गया और आगे चल कर 'पण्डित 
जी महाराज के नाग से सिस्मात हुए । पाण्डित्य ही पण्टित का कारण बना । 


धर्म प्रचार :--णैन राधु की चर्या में पद यात्रा भी उसी का अनिवार्य 
अंग है अतः जैन मूनि को पद यात्रा जीवन भर ही करनी होती है तथापि धर्म 
प्रचार एवं प्रसार के लिए मुनि शक्ल चन्द्र जी ने अपने गुरुदेव के साथ लगभग 
१५-२० वर्ष तक पंजाब (पूर्वी-पद्चितगी), देहली, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, 
मध्य भारत, दक्षिण-गुर्जर प्रदेश आदि प्रान्तों में अपने उपदेश, अध्यापन, चर्ना 
भादि विधाओं हारा जैत धर्म का ही नहीं णीवन धर्म का प्रचार किया है | 
समय-समय पर रामाज: और धर्म पर आने बाले आक्षेपों का निवारण आपने अपने 
बुद्धि कौशल के बल पर फिया है । यह काल वि० रां० १९८० रे लेकर २००२ 
तक का है। एसके उपरान्त भी लीवन के अन्त तक अपने शरोर की चिन्ता न 
बारते हुए रागाजिक ऐवमता एवं रांघ रांगठन के लिए प्रयत्नरत रहे । 


सम,ज के बांबर :---धि० सं० दो सह दो में पंजाब फेशारी आचार्य गुर 
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देव का दहावसान हो जाने के बाद आप पर पूर्ण दायित्व आ पड़ा थीर यह काल 
आपका कड़ी परीक्षा का था । एक ओर सामाजिक विधटन तो दसरी और पारि- 
बारिक संक्‍्लेश तीसरी ओर स्थानकवासी परम्परा का विरोधात्मक रूप | इस प्रकार 
त्रिकोणे संघर्प में आपने अपने अनुभव, सहिष्णुता और जान्ति, नम्ञता एवं 
गम्भीर गुणों के माध्यम से विजय पाई | आप अपने युग के समाज के धांकर बन 
कर दुसम्प, वमनस्य रूप ब्रिप का स्वयं पान कर लिया पर उस समाज में नहीं 

विखरने दिया । भले ही अपने पर आलोचना के कितने ही प्रहार क्‍यों न एह्वा। 


पंजाब के स्थानकवासी समाज के इतिहास में यह काल सबसे भयानक था । 
ऐसे कुसमय में मुनि घुवलचन्द्र जी अर्थात्‌ पण्डित जी म० ने ससम्मान दुरद्शिता 
से समाज को छित्त-भिन्‍न होने से वचाया और तत्फलस्वरूप ही तत्कालीन समाज 
ने आपको अपना भावी नायक स्वीकार किया यानि ससम्मान यवाचार्य पद प्रदान 
किया | वि० सं० दो सहस्न तीन से लेकर २००९ तक आप श्री जी ने इस पद को 
दीरबदशिता एवं कृणलता से निभाया | इसी बीच में समाज में भयंकर उथल- 
उपल हुईं, दो विभाग भी हुए किन्तु आपने समाज को अक्षुण्ण बनाए रखने का 
प्रयास चाल ही रखा और इसके लिए आपने अपने पारिवारिक सन्‍्तों की भी 
चिन्ता नहीं की फलत: पनः एकरूपता आ गई । ये आपके अपूर्व साहस, निर्भयता 
की ज्वलन्त उदाहर 


समाज सेवी :--पण्डित श्री जी भ० प्रसिद्ध वक्ता (बह उपाधि वि० सं० 
१९९२ में होशियारपुर आचार्य पद प्रदान के अवसर पर मिली थी) लेखक 
कि एवं संयमी होने के साथ समाज सेवी भी थे | आपके मन में साहित्य एवं 
शिक्षण संस्थाएं तथा अन्य रचनात्मक संस्थानों का आदर था भथौर वे इनके 
माध्यम से धर्म की ओर व्यवित को आक्रृप्ट करने का उपाय समझते श्र । यही 
कारण है कि उन्होंने मात्र धर्मपदेश ही नहीं सामाजिक आवश्यकता को भी 
ध्यान में रख कर उसे पूरा करने का प्रयत्त किया । उन्होंने अपनी प्रेरणा से 
दिक्षा निकेतन, साहित्य प्रकाशन, परस्तकालय, औपबालय, धर्म उपाश्रय आदि 
थापित करवाए । यह जन सेवा की प्रतीक संस्थाएं आज पंजाब आदि प्रदेशों में 
समाज सेवा कर रही हैं । 


श्रमण-समाज में पण्डित श्री जी ने स्वयं तथा अपने शिप्यों द्वारा वयोवुद्ध, 
झाण एवं असहायी सन्‍्तों की सेवा करके अपना स्थान बनाया था । उनकी दृष्टि 
में प्रत्येक साधु-साथ्वी अपना था और वे सबको संयम पालन में सहयोग देते रहे | - 
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इस पद का सर्व प्रयम त्याग कर प्रान्तीय सम्मेलन के निड्चय की घोषणा करते 
हुए महा संघ में विलय होते का पग उठाया। उसी महा सम्मेलन में प्रादेशिक 
मंत्री मंडल व्यवस्या वनी और आप पंजाब श्रमण संघ के मंत्री के रूप में आए । 
पुन: वीकानेर--भीनासर में भी मंत्री परिषद्‌ के चयन में भी आप श्री जी को 
यह ॒ दायित्व संभाला गया । इस प्रकार एक दशक के लगभग आप प्रांत 
मंत्री रहे । अपने उदार गंभीर और समन्वय स्वभाव एवं नीति के बल पर इस 
पद का सुन्दर निर्वाह किया । 


संघ संचालन समिति सदस्य :--श्रद्धेय आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज 
. के समय संघ में एक वैधानिक संकट उपस्थित हो गया था । उस समय उन्होंने 
अपने कार्य भार को सुचारु 'रूप से चलाने, रुग्णावस्था एवं वृद्धत्व के कारण एक 
पंच सदस्यीय संघ संचालन समिति नियुक्त की थी उसके भी आप सदस्य रहे । 
यह समय भारतीय श्रमण संघ के लिए अति भयानक, खेद जनक तथा विघटन की 
पराकाष्ठा का था । संघ का अस्तित्व ही खतरे में था पर आप जैसे दीर्घ द्र॒ष्टा 
युग पुरुषों ने उसे सुरक्षित रखने का सतत्‌ प्रयत्न किया । 


प्रवत्त क :--यह एक शास्त्रीय पद है। इसका अर्थ है धर्म--संयम में प्रवृत्त 
रह अन्य को, संघ को--श्रमण-श्रमणी एवं श्रावक वर्ग को प्रवर्तन कराना । 
अर्थात्‌ संयम धर्म में जोड़े रखने वाला अधिकारी | वि० सं० २०२० में राजस्थान 
के नगर अजमेर में अ०भा० वर्द्ध स्था० जैन श्रमण संघ के शिखर सम्मेलन में मंत्री 
मण्डल व्यवस्था के स्थान पर प्रवत्तंक व्यवस्था ने रूप लिया । उस समय पंजाब 
के लिए धर्म-चारिश्य के प्रवर्तन का कार्य आप को सौंपा गया। साथ ही आचार्य 
श्री जी के परामर्श दातृ मण्डल के सदस्य मनोनीत हुए। 


अधिशास्ता आचार्य होता है और उसके वाद प्रशासन दृष्टि से दूसरा 
स्थान प्रवत्तक का होत है | आपने इन दोनों पदों को जीवन पर्यन्त कुशलता पूर्वक 
निभाया । जिसके लिए स्वयं आचार्य श्री जी ने समय २ पर निर्देश किया है । 


श्रद्धेय पण्डित श्री जी म० अपने अनुशासन काल युवाचायं, मंत्री और - 
प्रवर्तक जीवन में भी उदार और समन्वयवादी वने रह कर प्रत्येक समस्या 
का समाधान करते रहे । उनके शासन तंत्र में कठोरता एवं नादिरशाही नहीं 
थी। जीवन भर प्रति पक्षी तथा प्रतिहवन्द्दी रहने वाले व्यक्ति के प्रति भी 
सव्यस्थ्य भाव से रह उनका का कार्य करते रहे । कोई छोटा-बड़ा (साधु साध्वी, 
श्रावक अथवा श्राविका) उनके सम्मुख आया उन्होंने सब को समान रूप से 


< ] [ घुबल-स्मृति 


करुणा का प्रीतिदान और आदर देकर उसकी मनःस्थिति को श्ञांति प्रदान की । 
वे कहा करते थे--“समाज में सब को साथ लेकर चलना ही समाज को जीवित 
रखने का प्रयास है |” वे वस्तुत: समाज की विभिन्न कड़ियों को सहिष्णुता एवं 
अ.मीयता के धागे में जोड़े रखने वाले महान्‌ संत थे । 


प्रान्त मंत्री जी म० का जीवन स्वहिताय नहीं परहिताय था । अपनी वृद्ध 
एवं जीर्ण देह और वह भी रुग्ण, को लेकर श्रमणसंघ को संगठित रखने को 
एक बार नहीं तीन बार से अधिक पंजाव प्रदेश के अतिरिक्त दूरस्थ प्रदेशों की 
(राजस्थात आदि) हजारों माइल्‍स की पद यात्राएं की हैं। ई० सन्‌ १९६४-६५ 
की पद यात्रा उन्होंने प्राणों को हथेली पर रख कर ही की । अम्बाला से अजमेर 
को लम्बो पद यात्रा मात्र श्रमण संघ के लिए जब कि वह विघटन के कगार पर 
खड़ा था की | किसी को आशा नहीं थी कि वे अजमेर के प्रांगण में अपने 
हाथों अपने मनोनीत आचार्य को अधिनायक की चादर ओढ़ा पायेंगे । पर वे अपने 
अदम्य साहस, संघ भावना और कत्तंव्य निप्ठा को लेकर पहुँचे और लौट कर 
आते हुए लाए अपनी दर्म भूमि पंजाब में अपने अविशारता को--बर्राचार्य को । 
वे लेकर आए तो सही पर अपने हाथों अपनी प्रदेशीय भूमि से विदा न कर सके । 


पृष्ठ भूमि :--६० सन्‌ १९६४ के जनवरी मास में आचार्य श्री जी एवं 
उपाध्याय कवि श्री अमरचन्द्र जी म० तथा अ० भा० कॉन्फ्रेंस के आग्रह पर 
पंडित मन्त्री श्री जी म० ने अम्बाला से अजमेर शिखर सम्मेलन में जाने को 
विहार किया । डा० मेतानी, डा० मित्रा एवं श्रमण तथा स्थानीय श्रावक संघ 
की आग्रह भरी विनति को भी अस्वीकार कर अज़मेर पधार गये । वहां पर 
सव से पहला कार्य मनोनीत आचार्य श्री आनंदऋषि जी को आचार्य पद-चादर 
प्रदान करना और वाद में श्रमण संघ के विघटन के कारणों-कार्यो का समन्वय 
पद्धति से निपठारा करना था । 
अजमेर बिखर सम्मेलन के वाद ६४ सन्‌ में जथपुर नगर में संयुक्त 
चतुर्मास (ञ चार्य श्री, उपाध्याय श्री तथा प्रवर्तक श्री जी) किया। वैसे तो लम्बी 
पद यात्रा अजमेर में ही थ्रान्ति के . कारण ज्वर आदि पीड़ा होने से शरीर 
शिथिल हो गया था, चतुर्मास व्यतीत करके देहली की ओर ही विहार किया । 
आचार्य श्री जी ने दिल्‍ली और प्रवत्तंक श्री जी ने कांधला 
किया और वहां से हरियाणा और पंजाव 
आचार्य श्री जी ने अम्वाला नगर में पद 


(उ. प्र.) में चतुर्मास 
की वर्म भूसि को पावन करने को 
दापण किया तो प्रवत्तंक श्री जी उनका 


जींवन-रेवी |; (0 
स्वागत करेने के लिए: पवार गए । बहां उन्होंने आचार्य श्री जीकी चरणों में 
अपना-त्याग पत्र संघ-संगठन एवं झान्ति के लिए अपित किया । 


शबरह घटना दिं० २७ फरवरी १९६५ की है। आचार्य श्री जी का परदापंण 
श्री महावीर जेन भवन में हुआ और लगभग ४ बजे साथ प्रवत्तक श्री जी को 
रक्‍तवाप और हृदय रोग का आक्रमण हुआ | पूर्ण विश्राम से रोगोपश्ञांति के बाद 
आचार्य श्री जी के साथ पंजाब-अमग के लिए वैयार हुए किन्चु होशियारपुर 
श्री संत्र के अत्याग्रह के उपरान्त भी अम्वाला श्री संघ के थआभ्रह और शारीरिक 
दुर्बलता तथा श्रद्धेय वयोवृद्ध श्री कपूर चन्द जी महाराज की विनय के कारण 
अम्बाला ही विराजनान रहे। इसी चतुर्मास में प्रवत्तक श्रीजी को भाद्र- 
पद में हृदय गति एवं रकतचाव का भयंकर आक्रमण हुआ किन्तु आपने उसका 
अपनी आत्मिक गक्ति से पूरी तरह सामना किया और लगरूग ७-८ फरवरी 
को अम्बाला से पंजाब यात्रा के लिए चल पड़े । शरीर चलने में जितना दुर्बल 
था मन उतना ही साहसी । श्री संघ के अत्थाग्रह पर इतनी वात कह कर 
विदा हो गए कि “आप की सेवा-भवित का प्रेम मेरे मन में है, अम्बाला का मुझे 
व्यान है एक वार विचार है कि पंजाव के क्षेत्रों का चक्‍क्र लगा आऊं बहुत 
वर्ष हो गए हैं फिर फरसना हुई तो यहीं आने का विचार है ।** 

आप डेरावसी, प्रभात, चण्डीगढ़, खरड़, कुराली, रोपड़, वलाचौर, नवां- 
शहर, बंगा होते हुए होशियार पुर पवार गए | यहां से जालन्चर गहर जाना था 
चनुर्मासार्थ । यहां फिर स्वास्थ्य में शिथ्िलता आई किन्तु संभल गए। ज्येप्ठ 
मात के क्रप्ण पक्ष के पदचात्‌ जालस्थर छावनी पवारे। मार्ग में उन्हें दो वार 
हल्की सी पीड़ा हुई किन्तु विहार करते ही रहे । शनिवार की रात, रविवार 
को प्रातः प्रतिक्रमण एवं मंगल पाठ, झौचादि क्रिया से निवृत्त होकर ६-३० 
बज अयने आसन पर आकर बैठते ही अवचेतन हो कर लुढ़क गए और उन्हें 
पश्षात्रात का भी आक्रमण हों गया। मेजर डा० इद्धसिंह एवं डा० कैपटन 
और इा० कर्नल गोपी नाथन्‌ । इबर डा० मित्रा (जों कि अम्बाला श्री संघ लेकर 
आया था) के परामर्थ पर चिकित्सा हुई और वे स्वस्थ हो गए । डाक्टर वर्ग 
चकित था कि एक मास में ही वे किस प्रकार स्वस्थ हो गए। हमारे विचार 
में कम से कम ६ मास तक ही स्वस्थ होना चाहिए था । यह तो इनके साधु जीवन 
ओर ब्रह्मचर्य का ही प्रभाव है । जालन्धर छाब्रनी के श्री संव ने हार्दिक सेवा 
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की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता । सहस्रों भक्त दर्शन को उमड़ पड़े । 
स्थान २ से पत्र, तार, फोन मंगल कामना के आए । 


भाद्रकृष्णा प्रतिपदा को जालन्धर छावनी से पाद विहार कर शहर के 
लिए चले । डौली, स्टू चर के आग्रह को स्वीकार नहीं किया फलत: भाद्रकृष्ण ८ 
को जैन स्थानक बाजार पुरानी कोतवाली में पधार गए। स्थानीय श्री संघ 
ने हादिक स्वागत कर प्रसन्‍्तता अनुभव की वह तो पहले ही आस लगाए बैठा 
था | सारा चतुर्मास सुख आांतिपूर्वक बीत गया । मृगसिर मास में पुनः 
शारीरिक दुर्बलता में वृद्धि हुईं। थोड़े दिनों में पुनः स्वास्थ्य लाभ हो गया 
और वे अब लाठी के सहारे भली भांति टहल लेते थे । इसी बीच उनका विचार 
होशियार होते हुए अम्बवाला शहर जाने का हुआ. हुशियारपुर श्री संघ की 
विनति भी स्वीकार कर ली गई थी पर दँव को कुछ और ही मंजूर था। विहार 
के अभ्यास के लिए उपाश्रय से दो-तीन वार चलकर श्री पार्वती जैन हाई स्कूल 
तक पधारे भी, सुख शांति से लौट आए, पर दुर्बलता अनुभव की । 


इधर हमारे आचार्य देव जम्मू-कश्मीर का चतुर्मास पूर्ण कर अमृतसर 
की ओर पधार रहे थे। उनकी सेवा में श्रमणसंघ विपयक सुझाव और अपने को 
दर्शन देने की विनय लेकर दो शिष्यों को वहां भेजा । फलतः अनुग्रह के प्रतीक 
आचार्य श्री जी दर्शन देने जालन्धर पधारे। तीन-चार दिन तक स्नेह मिलन के 
पश्चात्‌ अपने आराध्य को हादिक विदाई और वह भी अंतिम--फरवरी मास के 
प्रथम दिन मध्याक्न १-३० बजे दी । यह कौन जानता था कि यह मिलन और 
विदाई अन्तिम होगी किन्तु प्रतीत होता है कि प्रवर्तक श्री जी अपने को जान 
पाये थे । 


प्रवत्तेक श्री जी ने ९ फरवरी १९६८ को जालन्धर में विराजित साध्वी श्री 
प्रवेश कुमारी जी के सानिध्य में दीक्षा होनी थी वहां जैन सकल में दीक्षा पाठ 
पढ़ाने की भी स्वीकृति दे दी | उसी रात को ४-३० बजे हल्का दिल का दौरा 
पड़ा जो एक घंटे के पश्चात्‌ ठीक हुआ और प्रातः ११ बजे लगभग चल पड़े 
संतों को साथ लेकर विजय नगर । अनुनय-विनय की--महाराज ! श्री जी आपको 
पीड़ा है न पधारें, किन्तु यही कहते रहे--“मैं अब ठीक हूँ, मैंने सतियां जी को 
कह रखा है । और चल पड़े दो मंजिल नीचे उत्तर कर अभी ५० कदम ही 
चले होंगे कि पुनः रक्तचाप और हृदयगति का दौरा पड़ गया फिर भी विद्यालय 
तक पैदल ही पधारे । वहां विद्यालय के विज्ञान कक्ष में उन्हें विश्वाम कराया 
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और डा० आनन्द आए | स्वास्थ्य का निदान किया, इसी विज्ञान भवन में ही कुमारी 
राणी की धर्म दीक्षा दी गई | रात्रि को विश्राम वहीं किया । डा० आनन्द ने 
रात्रि को साथु जीवन एवं आत्मा के विपय में चर्चा-बार्ता की। यहीं से छा० 
आनन्द प्रथम वार जैन साथु के सम्पर्क में था कर प्रभावित हुए । 


१० फरवरी को प्रातः पुनः जैन स्थानक में जाने के लिए पैदल ही चल 
पड़े पर बारीर ने साथ न दिया, संत कुर्सी पर बैंठाकर ले आए। उन्हें डा० 
और संघ के अधिकारी व्यक्तियों के परामर्श पर नीचे प्रस्तकालय भवन में ही 
विश्वाम कराया । रात्रि को अर्थात्‌ ११ तारीख को प्रात: ३-२० बज प्रन: 
वाक्रमण हुआ | डा० आनंद आए | १४ फरवरी को पृनः दिन के १०-२० पर 
अन्त में १५ फरवरी साय ६ वजे भयंक्रर आक्रमण हथआ भर वे स्वयं कह उठे 
अब में बहुत न जी सकू गा फिर भी वे १९---२० फरवरी को स्वस्थ हो गए । 
अन्तिम आक्रमण २७ फरवरी को प्रात: १०-३० बजे अति असह्म-दारुण हुआ । 
जो लगभग १२-३० तक रहा | शेप दिन-रात तथा २८ फरवरी का दिन-रात 
पूर्ण चैन से विताए। २९ फरवरी का दिन प्रसन्नता पूर्वक वार्ताल्ाप करतें-- 
साय॑ भी स्वेच्छा से स्वयं १-३० घंटे दिन रहते हुए चरम प्रत्याख्यान किया 
और प्रतिक्रमण भी स्वयं किया और उस समय तक यह मन में संकल्प तक भी 
नहीं था कि हमारे धर्म प्रवत्तक की सांब्य वेला भी आज ही है 


रक्तचाप और हृदय रोग की भयंकर वेदना भी उनके साहस, सहिप्णुता 
ओर बांति को खी नहीं सकी । जब भी किसी ने पुछा मुस्कराएं, हाथ उठाकर 
संकेत दिया और बोल पड़े--'ठीक है! और मंगल पाठ श्ुुनाना आरम्भ किया । 
दिनोदिन थांति आदि गुणों में वृद्धि ही होती चली गई | ९ फरवरी से २९ फरवरी 
का काल उनके जीवन का परीक्षा काल था । वे उसमें उत्तीर्ण हुए । 


महाप्रयाण :--वे ऐसे गये जो लौटकर फिर नहीं आए । आते भी कहां से 
और क्यों १ क्योंकि यह उनका प्रयाण नहीं महाप्रयाण थ्रा । साथ ठीक सवा 
सात बजे तीन उध्वबाय (डकार लेकर करवद्ध, खुले नेत्रों से सब को देखते 
हुए पार्थिव देह का समाधिपूर्वक त्याग करके बिंदा हो गए । रह गया मात्र 
उनका तप:पुत पाथिव शरीर वह भी दो ढाई दिन के लिए देखते को कि 
उनकी सीम्य, तेजस्वी मुद्रा दर्शकों के हृदय में अमिट रहेंगी । उनके शुअ्र गुण सदा 
के लिए द्रासता, साधक, संत, विद्यार्थी, सेबक आदि के लिए प्रेरणादा्ी रहग। 

प्रवत्तेक श्री जी के देहावसान की यूचना जालन्धर नगर में विश्युत लहर कि 
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सी फैल गई । आवालवृद्ध सभी सजल नेचों से अपने आराब्य को ठगे से देखते 
रहे और लघु मुनियों को उतका यशोंग्ञान करते ढाढस वंधाते रहें और ग्रुुजन 
भक्तों को प्रकृति का अटल नियम समझाते रहे । स्वर्ग गमन की बेला में ला०' 
केसर दास जैन और मैं (सुमन मुनि) श्रीचन्दजी तपसवी, संतोष मुनि और 
अमरेन्द्र मुनि थे । पर्यकासन से विराजित श्री जी ने पहली डकार ली और 
आँखें मूँंद ली, अमी डा ० आनन्द आ ही न पाये थे कि दो ऊध्वंवायु खींच कर नेत्र 
खोल दिए । तत्काल अधिकारियों की सभा हुई। सभी प्रकार के प्रबन्ध किए 
गए | ऊपर की मंजिल से पाथिव थरीर को नीचे हाल में लाया गया। युवक 
मंडल का श्री जोगिन्द्र पाल जी जैन के नेतृत्व में पहरा लग गया । सारा उपाश्य 
कृत्रिम विद्युत से भर गया। कई छाया चित्र लेने चित्रकार पहुँच गए। रात 
भर देह दर्शन के लिए आवागमन रहा । 


इधर जैन विरादरी ने अयना कत्तंव्य का निर्वाह आरम्भ किया । टेलीफून, 
तार और मौखिक सूचनाएं देनी शुद् करदीं । १ मार्च को प्रादेशिक समाचारों 
में सुचना जालन्धचर रेडियो से प्रसारित करवाई । एक संवेदना पत्र भी प्रकाशित 
किया। समाचार पत्रों में भी सूचना देते का प्रवन्ध किया किन्तु प्रेस-फोटोग्राफर तो 
बिना सूचना के ही पहुंच गए । १ मार्च को लगभग ४-५ सहस्र दर्शनार्यी विभिन्‍न 
नगरों से आकर दर्शन कर करके लौट गए। थुक्रवार की साथ॑ से झनिवार 
११ बजे तक १० से १५ हजार दर्शनार्थी पंजाव, हरियाणा, दिल्‍ली, राजस्थान, 
जम्पू-काइ्मीर, हिमाचल आदि देशों से आ गए । साथ ही शोक संवेदना की 
सूचनाएं भी। एस० एस० जैन सभा पंजाब तथा हुणियारपुर, जंडियाला, 
अम्ब्राला, अमृतसर, लुधियाना आदि नगरों के श्लरी संघ अपनी श्रद्धा के प्रतीक 
झोक व्वनि वाले वाद्य के साथ हाथों में दुशाला और चन्दन लिए अपने 
आराब्य के प्रति सन की वेदता को जय व्वनि अथवा आंसुओं से प्रकट क्र रहे 
थ्रे। सुदरवर्ती श्री संघों ने प्रत्यक्ष एवं परोक्षरूव में टेलित्रामों द्वारा अपनी 
श्रद्धा के पुप्प प्रेषित किए । सम्मानावे लगभग ५० दुशाले, २० मन चन्दन भेप 
सामग्री पाथिव दझारीर के संस्कार के लिए अपित की गई । 


२ मार्च को मध्याह्न २ बजे प्रवत्तक श्री जी की देह यात्रा एक भव्य विधान 
पर शुरु हुई। पाठ्यालाओं के छात्र, पंजाब के विभिन्‍न संघों के वाद्य एवं 
भजन मंडलियां, सहस्नों नर-तारी जय व्वनि वुलाते 


सजल नेत्रों से चले जा रहे 
थे। बाजारों में दोनों और अपार सीड़ थी | शब 


यात्रा हक २ कर चल रही 
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थी | ऊपर से प्रृष्ष एवं घन तथा केंवड़ा, गुलाब जल और इत्र धादि सुगन्व- 

द्व्यों की वर्मा हो रही थी | सारा बाहर शोक मसग्न था। और उस समय जब 

कि जालन्वर विरादटी की ओर से आयोजित पी० ए० पी० बैंड की शोक ध्वनि 

हृदयों के कंपा देने तथा थरीर को रोमांचित करने वाली सेल्यूट क्रिया करती 

थी और साथ ही अखित पुप्यों की वर्षा करने बायुयान विमान पर आता था 

तो उस मद्दान आत्मा के व्यक्तित्व के प्रति निप्ठा स्मरण हो उठती थी। मार्ग 
नगर पालिका सदस्थों ने भी अयनी श्रद्धा अत की । 


अन्त में साथ॑ ५ बजे गांवी पार्क (स्टेडियम) में जिसे प्रथम बार ही अपने 
पत्ित्र अंक में पत्रित्र विभूति को लेने का अवसर प्राप्त हुआ था जहां २६ जनवरी 
अथवा दाप्ट्रीय प्वों का आयोजन द्वोता हैं शव यात्रा अपने गंतव्य स्थान पर 
पहुंच गयी | वहाँ एक ऊंचे से मंच पर चन्द्रन-चिता निर्मित थ्री। वायुबान और 
पी० ए० पी० वाद्य ने अन्तिम श्रद्धांजलि अपित की | इधर गगनांगण का सूर्य 
देव अपनी रविमयों को समेट कर अस्तंगत हो रहा श्रा तो उधर समाज के 
युग पुझप का पाथिव क्षरीर रूप सूर्थ भी अपनी कांति को लेकर चिता की ओट 
में छुपने का प्रयास करने लगा । उस समय लक्षात्रिक जन समुदाय को सजल 
नेत्री से अपन श्रद्धेथ को अपती अन्तिम श्रद्धांजलि अपित करनी पड़ी । 

इस प्रकार बर्द्ध थताब्दी अविक काल तक स्थ० क्षात्रार्य सोहन के हाथों 
की दीक्षा का जीवन्त आदर्थ अपनी ७४ वर्ष से अधिक की देहावधि को पूर्ण कर 
सदा के लिए लुप्त हो गया । कवि के घद्दों में--- 


वो एक गुरू था जिसके जलवे हजार थे । 
वो एक साज़्, जिसके नग्रमे हजार थे ॥ (8 ६9 


संस्मरण 
शक 


[ स्व० प्रचत्तक श्री जी को अपने जीवन के अन्त का अनुभव हो चुका था 
और उन्होंने समय २ पर अनेक संकेतों द्वारा उसे प्रकट भी किया पर हमें उस 
पर विश्वास नहीं आ रहा था मन में इस की आशंका होने पर भी क्योंकि मन 
उनके जीवन की तीब्र अभिलापा लिए बेठा था । अब वह एक २ बात प्रमाणित 
हो रही है । २० दिन के अल्प कालीन संस्मरण दिए जा रहे हैं पाठक अनुमान 
लगा सकेंगे कि वे सही अर्थों में महान थे । ] 

जालन्धर नगर का चतुर्मास काल पूर्ण हो चुका है। श्रद्धेय प्रवत्तेंक श्री 
जी को स्थानीय संघ विनति कर रहा है कि आप श्री जी जब तक पूर्ण स्वस्थ 
न हो जाएं यहीं विराजित रहें | गुरुदेव ने उत्तर में कहा--जैसी स्पर्शना ।' 
ला० दीना नाथ जी ने कहा, जब कि स्वीकृति नहीं मिली--अच्छा कृपा नाथ ! 
इत.) सी विनय स्वीकार कर लें कि हमारे--श्री संघ से घविना परामर्श किए 
यहां से नहीं पधारना ।' 'हां, कह कर ही तुम्हारे से जाएंगे--चुयके से नहीं ॥ 
ननुनच होती रही । संतों ने भी आग्रह किया | ला० केसर दास जी ने भी, कहने 
लगे फिर विचार कर लेंगे। फिर महावीर जयंति का आग्रह चालू रहा । 

साय॑ प्रतिक्रमण करने के बाद सभी संत (लगभग ११ ठाणे) एकत्रित हो 
कर प्रार्थना दृहराने लगे--महाराज श्री जी | आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है 
यात्रा लम्बी है अभी शीत काल यहीं बिताने का कप्ट कीजिएगा बाद में जैसी 
आज्ञा होगी--यहां आप श्री जी को कोई पीड़ा तो नहीं है ? फरमाने लगे-- 
“भोला ! यहीं बैठे थोड़े ही रहना है, चलना भी तो है, मैं कपुरमुनि को कह 
आया था, मिल तो लूंगा, अब शरीर का कोई भरोसा नहीं है। तुम ऐसा करो 
डोली बना लो, किसी तरह यहां से ले चलो । यहां से बिरादरी वाले कैसे 
जाने देंगे और वे इसमें अपना अपमान भी समझेंगे--अच्छा तो ; यहां से धीरे २ 
पैदल चल पड़ गा बाहर एक पड़ाव पर से डोली में बैठ जाऊंगा ।' सब ने कहा 
कि आप कृपा करें ; तो मौन रह गये । 


दूसरे दित फिर बात चलाई कि तुम मुझे ले ही चलो यह आग्रह इस 
बात के संकेत थे कि उनका आयुष्य स्वल्प सा रह गया है और वे अम्बाला फिर 
नहीं पहुँच सकेंगे । >( --7>८-- »( ++»६ 
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और स्वप्न सार्थक सिद्ध हो गया । स्वप्न भविष्य का निर्देश करता है और 
उन महान्‌ मनीपियों और आचारवान्‌ जीवन्त योगियों के लिए वह स्वप्त--मनः 
चित्र ही नहीं अपितु समय का साक्षात्कार होता है । | 

बात पद्धह फरवरी के सांयकाल सवा सात वजे की है। श्रद्वेय पितामह 

प्रवत्तक देव को हृदय रोग का आक्रमण हुआ । घझरीर में तीत्र वेदना, पर मुख 
पर सहिष्णुता तथा ज्ञांति के अनुपम भाव राजित थे। संत शैय्या के इधर-उधर 
खड़े थे । अनायास ही वोले--वस ! अब समय संश्विकट ही है, घवराने की जरूरत 
नहीं--मुस्कराहुट से पुनः वात आगे बढ़ाई कि--ैं मौत से डरता नहीं, मुझे 
कोई घवराहट नहीं हैं। जब आचार्य सम्राट श्री सोहनलाल जी म०, श्री पूज्य 
काशीराम जी म० जैसे भाग्यवान पुरुष नहीं रहे तो मैं...जाना ही है न ! तनिक 
रुके और फरमाने लगे--आज प्रात: मुझे स्वप्न में महातपस्वी श्री निहालचन्द्र जी 
म० और उनके साथ- तीन काले कपड़े वाले साथु आते हुए दिखाई दिए, उनमें से 
तपस्वी जी म० ऊपरी सीढ़ियां चढ़ने लगे तो मैंने विनय की--तपस्विन्‌ ! यहीं 
पड़गा कर लीजिए पर वे कहने लगे--नहीं, मैं ऊपर ही जाऊंगा, तुम भी आ 
जाओ ।--बस यह स्वप्न मेरे स्वल्व॒ जीवन का चिह्न है कहते हुए मौन रह गए । 

श्री केसरदास जी आए। उन्होंने, सन्‍्तों ने प्रार्थना की--नहीं महाराज श्री! 
ऐसी तो कोई वात नहीं--पर उन्होंने पुनः दृढ़ता से अपने स्वप्न को दोहरा कर 
मौन कर लिया । 

ठीक, २९ फरवरी की वही सांय सवा सात की वेला उनके स्वप्न को 
साकार वना गई। >%-- &(--% --»६ 

अमरेन्द्रमुनि...! गम्भीर वाणी कमरे में व्याप्त हो गई | वाहर बैठा लघुमुनि 
शीघ्नता से अपने गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर आज्ञा चाही-मेरे पुट्ठे से 
पाठ वाली कॉपी निकालना और पत्रा भी'--मुनि लाकर हाथ में थमा देता है, 
उठकर बैठते हैं इतने में ही मैं आता हूँ इसलिए कि सन्त उन्हें आराम नहीं 
करने देता है । डाक्टर सा० की कड़ी हिदायत जो थी--तुम क्या कर रहे हो ? 
छोड़ो इनको, फिर कर लेना |! मंगल मूर्ति मुस्करा पड़े--आप भी कृपा नाथ...! 
“नहीं कुछ नहीं है । यह विचारा सेवा ही करता है, अच्छा अभी ...। 

अमरेन्र मुनि की ओर संकेत करते हुए कहने लगे--१७-१८वाँ नक्षत्र 


निकालो . .. उसे अपनी पाठ5-पुस्तिका में अंकित काल-चक्र पर लगाकर वात समाप्त 
कर दी। 
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लघुमुनि ने निवेदन किग्रा, ग्रुरुः महाराज जी ! कैसा हैँ ! “ठीक है -- 
बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा सप्ताह तक--बविल्कुल ठीक हो जाओगे ? हां, बिल्कुल 
... और मुस्कराने लगे । | 

ज्योतिप-गणित ठीक हो गया । वात वाईस फरवरी की थी मब्याह्ल तीत 
बजे के लगभग की । और लघुमुनि अमरेन्द्र उतका सबसे लघुतम शिष्य ल्ाडला ! 
वह समझ नहीं सका कि “विल्कुल' का अर्थ कितना गम्भीर होता है. और सप्ताह 
वाद वह ठगा सा इस घटना पर विचार करता रह गया । %(-- १(--१८ 

प्रतिदिन की भान्ति आज भी रात्रिकी क्रिया राव के अन्त--भोर वेला मैपूर्ण 
कर कुछ स्मरण-जाप करने लगे---अनाथास ही निकट बैठे पयु पासी शिप्य से पृछने 
लगे--आज अंग्रेज़ी महीने की कौनसी तारीख है ? सविनय उत्तर मिला--गुरुदेव ! 
आज फरवरी मास की २९ तारीख है--इसके आगे और भी है या आखिर की है 
-नहीं, महाराज, यही -है | 'भच्छा, आखीर का दिन है' कहकर वे मौन हो गए। 

सांयकाल को वही दिन मास का ही नहीं, उनके जीवन का अन्तिम दित 
वन गया और मुनि सन्तोप का उत्तर अब उनके निर्देश, संकेत और उस महा 
प्रयाण का साक्षी वनकर उस भवन में विकीर्ण हो गया ।__ %( --% --»< 


भव्याक्न के तीन वजे का समय हैं । स्व० प्रवत्तेक श्री जी म० अपनी शैय्या 
पर विराजित हैं। ला० केसरदास जी साता पृच्छा को आए हैं । वे अभिमेष 
दृष्टि से उतके मुख मण्डल को निहार रहे हैं कि अचानक उनका पौच पर्दा उठा 
कर चुपके से आ गया ।.इतने में ही आवाज अती है--वाहर र..र यग्रुरुदेव मुस्करा 
कर संकेत करते हैं; आने दो और श्रदीप--मिन्टू चरण वन्दना करता है--और 
सिर पर आशीर्वाद, प्यार का बरद हस्त आता है, सब हैरान थे--वे किसी के 
सिर-पर हाथ रखते कम ही देखे गए थे । बालक प्रदीप की यह चरण-वन्दना और 
प्यार का हाथ पाना सब कुछ अन्तिम ही था क्योंकि सांयकाल तो वह बरद हस्त 
अपने दीर्घकाल के कार्य को पूरा करके सदा के लिए विश्वास में लीन हो 
गया था ।  %&--»८--» -- ८ 

जैत स्थानक के ऊपरी संण्ड की वरसाती में मैं खड़ा वार्तालाप कर रहा हे । 
संतोप मुनि ने आकर सांयकालीन प्रतिक्रमण आज्ञा लेने की वात गुरुदेव की कही । 
समय पुछा तो अभी पांच के लगभग ही था। मैंने ठहरने को कहा क्योंकि सूयास्ति 
लगभग ६-२० पर होता था। पुनः आध घंटे के बाद आया और वही वात 
दोहराई । मैंने उत्तेजित होकर कहा--भाई ! अभी औपधि और देनी है महाराज 
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दीनानाथ जी निवेदन करने लगे--महाराज जी ! कहां और कौनसे स्थानक 
पधारोगे यही तो स्थानक है--नहीं, यह स्कूल है, धर्मशाला है--नहीं 
महाराज ! आप भूल रहे हो । देखो ! ये दरवाज़े, खिड़कियां और ये चिक, ऊपर 
छत का कपड़ा । यह सब कुछ मौजूद हैं । सुनकर आश्चर्य दृष्टि से चारों ओर देखा 
और वड़ी सन्दिग्ध भाषा में वोले--“भच्छा ! मैं तो और ही समझता था, हां है 
तो सही । वाद में खड़े व्यक्तियों की ओर संकेत करके पूछा गया तो फरमाने लगे 
--ये दीना नाथ जी हैं, केसरदास जी, राजकुमार जी हैं आदि । 

बाहर आकर वार्तालाप में यही निश्रय हुआ और ला० अनन्तराम जी और 
श्री कपूर चन्द जी रायसाहव कहने लगे कि ये अलामतें अच्छी नहीं । 

सोचने का दृष्टिकोण अपना होता है, सबने सोचा पर उन्होंने क्या सोचा 
और कहा, यह वस्तुत: दार्शनिक, घामिक दृष्टि थी कि यह धर्मशाला है, चलो 
अपने स्थान पर--यह उनके अन्तर का दृढ़ विश्वास, आगम निष्ठा और चिरन्तन 
सत्य का ही उद्घोप था। हम इसे अपने ढंग से समझे और वे उसे और ढंग से 
पर लाख प्रयल के पश्चात्‌ भी हम उन्हें नहीं रोक सके जाने से । * --- *( -- »८ 


“बस, अब दवाई नहीं लेनी--कहते हुए अपने अनुसेवी संतों को निर्देश 
किया । इस पर सभी ने अपनी अस्वीकृति की आज्ञा का उल्लंघन जानते हुए भी, 
क्योंकि सव में अपने श्रद्धं य के स्वस्थ होने की प्रवल मानसिक अभिलापा थी। 
खैर, जौपधि यथा समय दी जाती रही पर भत्याग्रह के साथ। अन्त में उन्होंने 
बालक की भाँति दी जाने वाली औपधि को मुह में रख कर जल भादि का पान 
कर लेते और बाद में उसे निकाल देते । 

इस भ्रच्छन्त क्रिया का उपाय डब्िटर से पूछा गया। पूर्व तो सभी संघ- 
अधिकारियों, डॉक्टरों आदि ने प्रयत्न किया पर वे नहीं माने । अन्त में जल-दूध 
आदि पदार्थ में ओपधि मिश्रित करके देने का प्रयास हुआ इस में भी सफलता 
न मिल सकी। वे तत्काल कह उठते इस में कुछ है। अन्त में औपधि अतिस्वल्प 
8 में दी जाने लगी किन्तु श्रद्धेय का आग्रह यही रहा--मृझे इसकी जरूरत 
नहीं है, बन्द कर दो तुमने तो हस्पताल ही खोल दिया है,--भाग्र होपरान्त इन 
शब्दों के साथ मौन कर लैतै- भाई! “तुम तो मेरे लाभ के लिए देते हो किन्तु 
मूक यह हानि पहुचाती हैं ।”? 


दो दिन पूर्व ही उन्होंने सूर्यास्त से बहुत पहले ही चतुविध आहार-- 
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और प्रहर दिन तक एक आसन से बेठे थे साधक अपना मंगल पाठ करते और 
दूसरों को सुनाते रहते । 


अपनी पीड़ा पीड़ा नहीं, पर-पीड़ा ही पीड़ा है ऐसी अनुभति वाले संत 
वस्तुत: महान होते हैं उनकी ही महिमा--गरिमा व्यक्ति के जीवन के कल्मप के 
धोने में समर्थ होती है । कवि-की यह उक्ति उचित ही है-- 


तस्वर सरिता सन्त जन, चौथे वर्ष मेह | - 
परमारथ के कारणों, चारों धरी है देह। &(-- &( -- »< 


«संयम और नियम की दृढ़ता व्यक्षि के जीवन विकास के अनिवायं साधन 
हैं । इन के अभाव में स्वच्छन्ता और उच्छ्खंलता से पूर्णा निरंकुश मन जीवन को 
पतित कर देता है | वक्त दढ़ता के दर्शन स्व० प्रवतेक श्री जी महाराज के जीवन 
में होते थे यही कारण है कि आज भी हमारा सिर उनके प्रति श्रद्धानत होता है। 


बात जालन्धर छावनी की जून मास की है, श्रद्धाय पितामह ग्रुरुदेव 
अचानक ही रक्तचाप और पक्षाब्रात रोग पते पीड़ित हों गए। साथ ही भतिसार 
और मूत्र-कृच्छ रक्त से भी। चिकित्सकों ने उन्हें पथ्य की दृष्टि से नीम्बू का रस 
और अन्य फलों का रस लेने को बाध्य किया । फलत: संतों ने कहीं से रस की 
गवेपणा कर और उन्हें पानी के साथ दिया गेया । तीसरे दिन जब उन्हें चेतना 
आई और पुनः नीम्बू का रस दिया जाने लगा तो तत्काल पूछने लगे--यह क्या 
है कहां से भाया है आदि और उन्होंने उसे ग्रहण करने से इन्कार कर दिया साथ 
ही जब उन्हें एक वार वह भी प्रथम' ही मौसम्मी का रस जो कि एक रुग्ण व्यक्ति 
के यहां से थोड़ी सी मात्रा में लाया गया था, जामुन जो कि लवश आदि 
पदार्थों से संस्कारित लेने का श्रद्धालुओं द्वारा लेने का अत्याग्रह हुणा पर उन्होंने 
सर्वथा नकरात्मक उत्तर दिया । अब और कोई चारा न रहा तो विवश हो कर 
फ्रैशफ्रूट के स्थान पर डिव्यों का टिड-जूश देना आरम्भ किया किन्तु डॉक्टरों को 
इस से संतोप नहीं था भौर न ही श्रद्ध य श्री जी को । वे कहते--इस से क्‍या 
होता है जब तक अन्दर की विक्वति दूर न हो । 
पाठक समझ गये होंगे कि उन्होंने ऐसा क्‍यों किया । जन साध्याचार के 
नियम' भीर संयम तथा धामिक दृष्टि ही उसका कारण थी। ज़ुन परम्परा में 
वनस्पति काय सजीव मानी जाती है अत: जैन साधु उसका अपने जीवन के लिए 
प्रयोग नहीं करता वह मात्र उसे यृहस्थ के अपने लिए बनाए वनस्पत्यक आहार 
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अपने भविष्य के स्थान का .प्रत्यक्षीकरण । आगम में प्रतिपादित शुभ-अशुभगति 
और परिणामों की विवक्षा का माप दण्ड यही स्थिति तो नहीं है कि उन्हें अपने 
स्वर्गीय जीवस का निमंत्रण इस रूप में आया हो जिसने सारे वातावरण में 
प्रसन्‍्तता और शांति व्याप्त कर रखी थी । सच तो यह है कि उनकी आत्मा यह 
जान पाई थी कि मेरा गन्तव्य कहां है और यह उसका निर्देश मात्र था । %(-» 


महानता सचमुच एक आदर्श संप्राप्ति "का यथार्थ सोपान है। यह गुण 
बाह्य क्रिया-कलापों में नहीं अपितु आन्तरिक स्थिति का रूप है। एक बार प्रकट 
होने पर यह, विनष्ट नहीं होता । इसी आधार पर व्यक्ति महान और महिमा- 
गरिम्रा बाला होता है। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व का स्मरण हो उठता है 
जब इस गुण का चिन्तन होता है मन में तो। बे थे स्व० भ्रवतंक श्री जी 
महाराज । 


जालन्धर नगर में जब वे रुग्ण थे, दुर्वलता और नवीन रोगाक्रमण के भय 
से चिकित्सों के द्वारा पूर्ण विश्ञाम की बात कही गई। इधर भक्तजन, श्रद्धालुओं 
का स्थानीय तथा -नगरान्तर से' आगमन होता रहेता उनकी साता पच्छा के 
लिए | जब भी कोई सामने आ गया उन्होंने तत्काल हाथ उठा कर स्वीकृति और 
वाणी द्वारा भी हाँ, जी' 'आदि सम्बोधन किया और यहां तक ही नहीं मंगल- 
पाठ भी सुनाने लगते । सनने वालों की संख्या सीमित नहीं और परम्परागत 
प्रणाली ऐसी कि पृथक २' भी सुनते ' किन्तु वे कभी नहीं अंधाए, उकताए। 
तनिक भी. मस्तिष्क पर, भौं पर संकोच-सिकुड़नं दृष्टिमोचर नहीं हुआ | मंगल- 
पाठ भी विस्तृत, सबकी समान । 


संत्त एवं संघ अधिकारी सभी ने विनय .की--महाराज. श्री ! आप यह कष्ट 
तकर, हमें तो आपके दर्शनों से ही संतृप्तिः है।” मुस्कराहुट--मन्दहास्थ * 
जियका मुख मण्डल पर ही सर्वदा वास था से फरमाने लगते-- नहीं, कष्ट क्या है, - 
इसमें क्या जोर लगता है, आप सब को श्रान्ति है --आग्रह पर पुन; कह कर मौन 
हो जाते कि--भोला ! और संतों के पास है हो क्या, भगवान के मंगलवचन हो तो 
हैन? उन्हें ही बच्द कर दो तो बस, विचारे मंगल-पाठ की आशा ले कर आते - 
हैँ पे देना चाहिए किसी का भला हो जाए और हमारी निजरा हो तो क्या 
बुरा है १” 


रात्रिकी क्रिया ;निवृत्ति के पश्चात्‌ - बाहर आ कर विराजित हो जाते 


संस्परण ] [२१ 


० 


और प्रहर दिन तक एक आसन से बैठे वे साधक अपना मंगल पाठ करते बौर 
दूसरों को सुनाते रहते । 

अपनी पीड़ा पीढ़ा नहीं, पर-पीढ़ा ही पीड़ा है ऐसी अनभति वाले संत ही 
बस्तुत: महान होते हैं उनकी ही महिमा--गरिमा व्यक्ति के जीवन के कल्मप को 
धोने में समर्थ होती है । कवि- की यह उक्ति उच्नित ही है 


तरु्वर सरिता सन्त जन, चौथे वर्ष मेह | - 
परमारथ के कारण, चारों बरी है देह ॥ »&(-- २८-- »€ 


संयम और नियम की दृढ़ता व्यक्षित के जीवन विकास के अनिव्रार्य सावन 
हैं | इन के अभाव में स्वच्छन्ता और उच्छ्खंलता से पुर्ण निरंकुश मन जीवन को 
पतित कर देता है । उक्त दृढ़ता के दर्शन स्व० प्रवर्तक श्री जी महाराज के जीवन 
में होते थे यही कारण है क्रि आज भी हमारा सिर उनके प्रति श्रद्धानत होता 


बात जालन्चर छावनी की जून मास की है, श्रद्धेत्र पितामह ग्रुरुवेब 
अचानक ही रक्तचाप वीर पक्षात्रात रोग ते पीड़ित हो गए । साथ ही अतिसार 
और मूत्र-कुच्छ रक्त से भी । चिकित्सकों ने उन्हें पथ्य की दृष्टि से नीम्बू का रस 
ओऔर कअन्य फल्नों का रक्त लेने को वाब्य किया । फलत: संतों ने कहीं से रस की 
$ गवेधणा कर और उन्हें पानी के साथ दिया गया । तीसरे दिन जब उन्हें चेतना 
।ई और पुनः नीम्बू का रस दिया जाने लगा तो तत्काल पूछने लगे--यह्‌ क्या 
है कहां से आया है बादि और उन्होंने उसे ग्रहण करते से इन्कार कर दिया साथ 
ही जब उन्हें एक वार वह भी प्रथम ही मीसम्मी का रस जो कि एक रुग्ण व्यक्ति 
यहां से थोड़ी सी मात्रा में लाया गया था, जामुन जो कि लवण आदि 
पदार्थों से संस्कारित लेने का श्रद्धालुओं द्वारा लेने का अत्याग्रह हुआ पर उन्होंने 
सर्वथा नकरात्मक उत्तर दिया । अब और कोई चारा न रहा तो विवक्ष हो कर 
फ्रेशफरूट के स्थान पर डिब्बों का टिड-जूथ देना आरम्भ किया किन्तु डॉक्टरों को 
इस से संतोप नहीं था और न ही श्रद्धेय श्री जी को । वे कहते--इस से क्या 
होता हैं जब तक अन्दर की विकृ्ृषति दूर न हो । 


र पाठक समझ गये होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया । जैन साध्याचार के 
नियम ओर संयम तथा घामिक दृष्टि ही उसका क्रारण थी। जैन परम्परा में 
बनस्पतिं काय सजीव मानी जाती है अत: जैन साधु उसका अपने जीवन के लिए 

> प्रयोग नहीं करता वह मात्र उसे गृहस्थ के अपने लिए बनाए वनस्पत्यक भाह्ार 
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को ही स्ववृत्त्यानुमार ग्रहण करता है। अपने लिए वह किसी भी प्रकार की 
वनस्पति-फूल, फल, लता, छाल पत्र आदि हरित एवं बीज का प्रयोग नहीं करते 
ओर न ही उस के लिए विश्वेपततर पर त॑ंयरार किए गए आहार को । इसके मूल- 
भूत दो कारण हैं--जीवरक्षण, और रसनेन्द्रिय-विपय निग्रह। उनके मन में एक 
ही धारणा थी कि फल आदि और उसका रस प्रा: गृहस्थों के यहां उपलब्ध 
नहीं होता है, वहू साधु के निर्मित्त ही मिलता है अत: ये ग्रहण नहीं करते थे । 


यह था उनका अपने साध्वाचार के नियम संयम के प्रति दृढ़ विश्वास । 
उनकी यह दृढ़ धारणा रही है कि अपने मूल नियमों का संरक्षण साधक के लिए 
अतीब अपेक्षित है। यही दृढ़ता उनके जीवन को ऊपर उठामे सहयोगी सिद्ध 
हुई | »% -+ & -+ २८ -- २६ 
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पांचाल देश-पंजाब की भूमि में स्थानकवासी परम्परा में नव अधिशास्ता 
एक विश्रुत नाम संत श्रेष्ठ श्री रामलाल जी महाराज हो गए हैं। उन्हीं के 
पट्टधर सुग्रोग्य शिष्य श्री अमरसिंह जी महाराज थे जो आगे चल कर अपनी 
विद्वता आचार-संयम गुण के आधार पर पंजाब श्रमण सघ के महान आचार्य पद 
पर प्रतिष्ठित हुए। उन्हीं के नाम पर पंजाब का साधु-समुदाय 'थ्रो अमर सिंह 
जी के सम्प्रदाय के नाम से अभिहित हुआ था । आज भी उस युग प्रधान भाचार्य 
के स्मृति स्वरूप अम्बाला में श्री अमर सिंह जेन सभा और एस, एस, जैन सभा 
पंजाब द्वारा संचालित श्री अमर जैन होस्टल (लाहौर) चण्डीगढ़ में है । 


इन सुप्रसिद्ध आचार्य श्री जी के अनेक शिष्य रत्म हुए जिन में से एक श्री 
राम वक्ष जी म. थे । ये अलवर निवासी लोढ़ा गोत्रोय ओसवाल थे । भाचार्य श्री 
के चरणों में इन्होंने सपत्नीक दीक्षा ग्रहण की थी । इन्हें भी पंजाब का आचार्य 
बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । इन्हीं के शिष्य थे संत पं, रत्न श्री धर्मंचन्द जी 
महाराज | इन के शिष्य संत शिरोमणि आचार्य श्री सोहन लाल जी महाराज 
थे और उनके अनेक दिष्य रत्नों में से थे एक संत-समाज गौरव पंजाब केसरी 
आचाय श्री काश्नीराम जी महाराज । एवं इन्हीं के शिष्य स्व० प्रवर्तक 
पं, र. श्री शुकलचन्द्र जी महाराज हुए । 
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स्व० प्रवतेक श्री जी महाराज के वर्तमान में छह शिष्य हैं जो अपने झंयम- 


नियम के साथ विशिष्टगुणा सम्पन्न भी हैं । 


१. 


तपस्वी श्री सुदर्शन मुनि जो महाराज--आप प्रवर्तक श्री जी के सब से बड़े 
शिष्य हैं, आचार्य सम्राट श्री सोहन लाल जी महाराज के हाथों दीक्षा 
ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त है। सेवा और तप आपके विशिष्ट गुण 
हैं, साथ ही ज्ास्त्र-स्वा्याय भी जीवन अंग हैं। स्वभाव से विनम्र और 
किसी प्रकार की अन्य गतिविधियों से अलग-थलग रह अपनी साधना में 
लीन रहते हैं । 


पं. श्री राजेद्र मुनि जी महाराज --आप महाराज श्री जी के द्वितीय शिष्य 
हैं। सेवा और स्वाध्याय निरत मुनि श्री संस्क्ृत-५कृत भाषा के पंछित हैं । 
स्वभाव से स्पष्टवक्ता एवं जनख के घनी हैं। आज कल भाप महाराष्ट्र, 
बंगाल, गुजर आदि प्रदेशों की यात्रा पर गये हुए हैं । 


पं. श्री महेन्द्र मुनि जी महाराज--पं श्री राजेन्द्र जी महाराज के लघू ग्रुरु 
अआता एवं सहोदर भी हैं । आप की भांति ये भी संस्कृत एवं प्राकृत भाषा 
के पंडित, सेवा-स्वाध्यायलीन संत हैं । स्वभाव से झ्ांत एवं विनम्र हैं। 


तपस्वी श्री चंद जी महाराज--ये प्रवर्तक श्री जी के पारिवारिक निकट 
सम्बन्धी थे, प्रथम वार ग्राम में दर्शन करते ही इनके के चरणों में रह 
कर सेवा करने का संकल्प कर लिया था फलत: दीक्षा ग्रहण करके अपना 
संकल्प साकार किया । सेवा और तपस्या इन का जीवन धर्म है | 


श्री संतोष मुनि जी-स्वाव्याय और सेवात्रती वाले युवक संत हैं, साथ 
ही प्रवचन के अम्यासी हैँ 


« श्री अमरेन्द्र मुनि जी--ये प्रवर्तक श्री जी के लब॒तम शिष्य हैं। बिद्याम्यासी 


उदीयमान संत से समाज को आशाएं हैं । 


सुमन मुनि--पअ्रस्तुत पुस्तक का सम्पादक | मेरे गुरुदेव प० श्री मठ गमि 
जी महाराज हैं, श्रद्ध य वितामह गुरुदेव एवं गुददेव की अ्षशा्रहुर ॥िट ते ही 
यह जीवन थोड़ा बहुत वन पाया है। 


श्री दाता मुनि जी--आप पं, श्री राजिस्द्र मुति जी गहाराब कक करित १ 
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तथा प्रवर्तक श्री जी के पौत्र शिप्य हैं। सेवा-तपस्या ही जीवनध्येय है 
आपका । 


इन सतो के अतिरिक्त स्व० प्रव॑त्तक श्री जी ने अपनी गुरु एवं पिता मह गुरु 
परम्परा के संतो को पूर्णा आदर सम्मान तथा सहयोग प्रदान किया है। आज भी 
वे हम प्रवतंक परिवार के लिए आदरणीय एवं श्रद्धास्पद हैं । 


श्रद्धेय स्थविर श्री भागमल जी महाराज, श्री ताराचन्द जी महाराज, श्री 
कपूर चन्द जी महाराज, श्री माणक चन्द जी महाराज, श्री फूल चंद जी महाराज 
श्री प॑. शांतिस्वरूप जी महाराज एवं श्री रघुवर दयाल जी महाराज, श्री सत्येन्द्र 
मुनि जी, श्री पद्ममुनि जी महाराज आदि लगभग १८संत रत्न जो कि 
आचार्य सम्राद श्री सोहन लाल जी महाराज एवं उनके शिष्य रत्त्त तपस्वी श्री 
गैंडे राय जी महाराज, श्री विहारी लाल जी महाराज, श्री विनय चन्द्र जी 
महाराज एवं पौत्र शिष्य श्री गरि। उदय चन्द्र जी महाराज, बहुसूत्री श्री नरपत 
राय जी महाराज, तपस्वी निहाल चन्द्र जी महाराज, श्री नत्यूराम जी 
महाराज, श्री दीप चन्द्र जी महाराज के शिष्य-प्रशिष्य तथा आचार्य श्री सोहन 
लाल जी महाराज के संतानीक हैं ! इन में तपस्वी, व्यास्याता, विद्वान एवं 


सेवाभावी संत हैं । 
प्रवतंक श्री जी के गुरु श्राता जिनका उन्होंने शिष्यवत्‌ं ही सदा संयमरक्षण 
किया है-- 

१. श्री जौहरी छाल जी महाराज--[मूल में ये श्रद्धेय श्री कस्तुर चन्द महाराज 
से दीक्षित हुए हैं कालान्तर में आचाय॑ श्री काशी राम जी महाराज के 
अंतेवासी हुए) युवक वर्ग को धर्मनिष्ठ बनाने की प्रेरणा आप में वलचवति 
है । 

२. श्री सुरेन्द्र मुनि जी महाराज--आप कवि और धर्म प्रचार में रुचि रखने 
वाले सत हैं । पंजाव के व्याख्यता सतों में आपका स्थान है । 


३. श्री हरि चन्द्र जी महाराज--थानेदार जी के नाम से प्रसिद्ध संत में सेवा 
और तपस्या का महान गुण है। 


४. श्री विवेक मुनि जी--(मूल में आप श्री हरिचन्द्र जी महाराज के हाथों 
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दीक्षित हुये वाद में प्रवर्तक श्री जी के अंतेवासी बने) आप में सेवा ओर 
स्वाध्याय और स्मरण का गुण अविकल रूप मे विद्यमान है। ' 


५. श्री विकास मुनि जी-प्र०व० श्री सुरेन्द्र मुनि जी महाराज के शिष्य हैं। 
उम्र एवं दीर्घ तपस्या के धनी मुनि जी सेवान्नती भी हैं । 


६. श्री देवेन्द्र मुनि जी--श्री हरि चन्द्र के लघु शिप्य हैं। 


इस प्रकार यह आचार्य श्री सोहन के संतानिक एवं प्रवरतंक श्री जी परम्परा 
का संक्षेप में उल्लेख है । 


20 ओम स्तुति ॥£ 


[ स्व० प्रवर्तक पंडित रत्न श्लरी जी महाराज का भरवित्र प्रेरक गीत | 


ओम्‌ में हो नित्य लीन प्रेम के पुजारी ॥ 
बीज मंत्र ये ही सार, प्राणी मात्र का आधार । 
पांच पद हैं इस में सार, शुद्ध निविकारी ॥१॥ 
सर्वज्ञ शास्त्र की पहिचान अर्थ योजना व्याख्यात । 
गाते गुण गण सुजान, कर्म विषहारी ॥२॥ 
ध्यानी ध्याते हैं हमेश, काटने को सब कलेश ॥ 
इस के वश्ष में सुर सुरेश, काल पास हारी ॥३॥ 
मोक्ष गामी करते जाप काटने को कर्म पाप। 
आत्मा स्वयं ही आप ओम हितकारी ॥४॥ 
प्राणी मात्र इस का नाम, जो जपे हो सिद्ध काम । 
अन्त पावे मोक्ष धाम, “शुक्ल” ध्यान धारी ॥५॥ 


हंवेदना-पत्र 
[ पत्र, तार, आदि | 
द्ज्य 
साध्षु 
एवं 
साध्वियाँ 
जी 
सहाराज 
तथा 
सामाजिकों 
द्वारा 


श्री सुमन मुनि जी की सेवा में, मोगा 
जालन्धर शहर दि० १.३.६८ 
श्री 


सुथावक धर्म प्रेमी श्रीमान मंत्री जी एस. एस. जैन सभा जालन्धर की सेवा 
में सादर संप्रेम जयजिनेन्ध्र । 


अत श्रमण संघ समुन्नायक द्वितीय पट्ट धर वाल ब्रह्मचारी महामहिम पं० 
रत्न परम श्रद्वेय जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री १००८ श्री आनन्द 
ऋषि जी म० भादि ठाणे १२ सुख शांति पूर्वक विराजमान हैं उन्होंने आपके वहाँ 
विराजित पं० श्री जीहरी मृनि जी म० स्थविर सेवा भवित मुनि श्री महेन्द्र मुन्ति 
जी म० भाद्िि ठाणे की सेवा में यथायोग्य वन्दन पूर्वक सुखसाता पुछी है सपरिवार 
आपको तथा श्री संघ को वर्म ध्यान करने का शुभ संदेश फरमाया है । 


विशेष--थआज प्रात:काल में व्याख्यान चल रहा था उसके मध्य में तार 
मिली, प्रवत्तंक पं० मुनि श्री शुक्ल चन्द्र जी म० का स्वर्गवास हो गया है यह 
पढ़ते ही दिल पर आघात पहुंचा प्रवत्तंक श्री जी म० पंजाब प्रान्त के: एक लब्ध 
प्रतिष्ठित गांत स्वभावी मिलनसार संत थे । आपके दिल्ल में श्रमण संघ विपयक 
अत्यन्त प्रेम था। इसी कारण समाज संगठन प्रीत्यर्थ बारीरिक असमर्थता होते 
हुए भी सादड़ी-भीनासर-अजमेर साथु सम्मेलन में पधार कर अपना पूर्ण सहयोग 
दिया था। भअस्त्राला के स्वागत संमारीह के प्रस्तंग पर प्रवर्तक श्री जी म० ने 
विज्ञाल हृदय से श्रमण संघ के उत्थान में अपना प्रवर्तक पद त्याग करने की भी 
उदारता प्रकट की थी। यह सदभावना संगठन प्रेमी आत्माओं के अन्तःकरणा में 
स्मरणीय एवं प्रशंसनीय है । पंजाब प्रान्तीय श्रमण संघ में संत-सत्ति वर्ग के 
लिए प्रवर्तक जी म० आधार भूत थे थीर आपने हर एक को आपनी शीतल छाया 
में शांति पहुंचाई थी | 

आपके आकस्मिक बियोग से श्रमण संघ की बड़ी भारी क्षति हुई है। इस , 
समय श्रमण संघीय विचारणा में आपकी उपस्थिति आवश्यक थी परन्तु काल ने 


मध्य में ही प्रवत्त क जी को हमारे संत्र में रों उठा लिया आयुप्य के आगे जोर नहीं 
» है ऐसा समझकर दिल को संतोप देना पड़ता है। आचार्य श्री जी ने शिष्य 
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श्रो सुमन मुनि जी सन्‍्मति मातृ सेवा संघ, 
द्ारा/मंत्री, एस. एस. जैत सभा, जगराओं । 
जालन्धर शहर । दि० १.३.६८ 
भहूँ 


स्वेहास्पद श्री सुमन मुनि जी 
सविधि सुखसाता ! 


आज प्रातः से ही कुछ मन खिन्न सा उदास सा था ऐसे लग रहा था कि जैसे 
कुछ खो सा गया हो । मन का स्वभाव समभकर उपेक्षा कर दी और अपने देनिके 
कार्यों में लग गए, शास्त्र हुआ फिर गोचरी को चले गए मार्ग में भी कुछ उदासी सी 
उदासी सी । सोचता गया कि क्या कारण है। 

भिक्षा लेकर आया तो भण्डारी जी ने दुःखद संदेश दिया कि हमारे मह॒नीय 
प्रवर्तक पं० रत्न शांत एवं सरल कविवर श्री शुक्ल चन्द्र जी म० हमें असहाय 
छोड़ कर परमपद की प्राप्त कर गये हैं। सुनकर अवाक्‌ सा रह गया। पंजाब 
की भविष्य स्थिति लुटे हुए सेठ की सी मस्तक पर चलचित्र की तरह घूम गई। 
धीरे-२ पंजाब श्री संघ अपनी श्री कालकराल को तौंपता हुआ कंगाल होकर क्‍या 
करने जा रहा है इसका वश्िस्सिक दृष्य देखकर हृदय सिहर उठा और शासनदेव 
से प्रार्थना करने लगा प्रभो ! इस अपनी असहाय सनन्‍्तति को सहारा देकर इसमें 
जीवन जागरण की अदम्य शक्ति भर दे पारस्परिक स्नेह प्यार के वनन्‍्धन में बाँध 
कर इन्हें त्याग तप से आत्म शुद्धि देश के नव निर्माणार्थ कर्मठ एवं दृढ़ ब्रती बना 
डाल | दुनियां में शुक्ल पक्ष प्रारम्भ हुआ परन्तु हमारा शुक्ल कृष्ण क्‍यों हो गया 
काश ! कि शक्ल की शुक्ल कृतियां हमें सदा शुक्ल बनायें और हम उनके चररा 
बिह्नों पर चल कर अपना तथा पंजाब का और देश को ऋण उतार सके । 

महाराज श्री के विधन से श्रमण संघ को तो असहाय आघात पहुंचा ही है 
समूचे राष्ट्र को ऐसे त्यागी तपस्वी शांत गंभीर दयालु युग पुरुष को खोकर जो क्षत्ति 
हुई है वह निकट भविष्य में पूर्ण होती कठिन ही नहीं बहुत कठिन है। अन्त 
में शासनदेव से सविनय प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को झ्ञांति प्राप्त हौ और 
हम सबको उनका दिव्य प्रकाश सदां ही मिलता रहे कि हम अपने पृवजों के चरण 
चिह्नों पर चलते हुए अपने जीवन को आदर्श बना सके । 

अन्य सभी पूज्य मुनिवरों को यथाविधि बन्दना सुखसाता । 

| “ सुनि विमल 
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और सबसे ज्यादा उन्होंने दुःख का अनुभव किया कि इससे बढ़कर भौर पपा 
क्षति हो सकती है। पूज्य श्री के पक्चात्‌ जो पंजाब के वातावरण को उन्होंने 
संभाल कर अपनी दृढ़ता का परिचय था वे हमारे निकटतम साथी आज हमसे 
बहुत ही दूर हो गए। उनके अभाव में अब चारों ओर अन्धकार नजर 
आ रहा है। अस्तु मैं आपको इस विपय में क्या साम्त्वना दूं" जबकि हम स्वयं 
ही स्थिर नहीं हो पा रहे हैं किस्तु किसी के बड़े सदा कहाँ रहे हैं अब तो उन्हीं के 
समान अपना जीवन बना कर अपना और पुज्य गुरुदेव का नाम ऊँचा उठावें थोड़े 
लिखे को ज्यादा समर्भे आपतो स्वयं रमभदार हैं । 


श्र॒र्धांजलि साथ ही भेज रहे हैं गुरु म० तत्नस्थ समस्त सन्‍्तों को आपको 
बहुत २ साता पूछते हैं । छोटे संतों की ओर से यथायोग्य बन्दना सुखसाता । 


आपका-- 

भद्र सुनि 

श्री सुमन मुनि जी की सेवा में, जन स्थानक 
जालन्धर शहर । अम्बाला शहर । 


। दि० छुक्रवार १ मार्च 
श्री सुरेन्द्र मुनि जी, श्री महेन्द्र मुनि जी, श्री सुमन मुनि जी | 


श्री श्री १००८ श्री पंजाब प्रवत्तेक श्री गुर म० जी के निधन की बात 
सुनते ही एकदम सन्नाटा छा गया वंसे तो आज सारा दिन बेचेनी रही शरीर मे...। 


हा | आज हमारे सिर का साया उतर गया । हम किसके पास अपना दुःख 
सुनाएँगे । हमारे लिए तो मानो आज सिर पर पहाड़ ही टूट गया । सुमत सुत्ति 
जी ! आज हम इस दुनियां में अनाथ हो गए हैं हमने गुरुजी के सिर पर कभी 
गुरुनी जी को भी याद नहीं किया । भोह ! वयां अब गुरु जी कभी दिखाई नहीं 
देंगे ! हमारे तो भाग्य ही मंद हैं हमने अपने रत्न को खो दिया । ऐसी २ महान 
हस्तियां गृश्किल से ही मिला करती हैं। आप भाग्यशाली हैं आपने अन्तिम 
समय में उनको सेवा और दर्शन दोनों किए । किन्तु हम तो अन्तिम दर्शत भी ने 


कर सके । हमने सोचा था पहली को विह्यार का प्रोग्राम बनाएँगे यदि गुरु णी म० 
जी की तबीयत ठोक रही । 


संवेदता-पत्र | प्‌ ३३ 


अब तो थैय से ही काम चलेगा आप समभदार हैं सारी स्थिति को संभालना 
आप पर बोझ आ पड़ा है अब वो सारी डोर आपके हाथ में है। 


-- आंर्या स्वर्णा 
श्रो सुमन सुनि जी म० जैत स्थानक 
द्वारा, मदनलाल जैन, गुड़गावां 
माई हीरां गेट, जालन्चर शहर : दि० २.३.६८ 


श्री सुमन जी, 
सस्नेह सुखसाता ! 


परम श्रद्धेय पंजाब प्रवत्तेक पं० प्रवर श्री शुक्लचन्द्र जी म० का देवलोक 
महाप्रयाणु का दुखद हृदय विदारक समाचार सुनकर मन की वेदना की कोई 
सीमा न रही । 


आप सब सन्‍्तों को यह दारुण दुख सहन करने की शवित प्राप्त हो विधि 
के अटल विधान के आगे मौन रहकर नत मस्तक होना पड़ता है इसके सिवाय 
फोई चारा नहीं । 


सब मुनिराजों को यथा योग्य वन्दना सुखसाता । योग्य सैवा लिखें । 


“-सुनि मनोहर 
सेवा में श्री सुमन मुनि णी म० एस. एस, जैन सभा, जींद (हरियारा) 
हारा, श्री राज कुभार जी ज॑न, प्रधान दि० २ मार्च १९६८ 


एस. एस, जैन सभा, जालन्धर । 
श्री श्री श्री १००८ श्री युमत मूनि जी म० तथा विराजित सभी संत तथा एस. 
एस. जन सभा, जालन्धर | 


यहाँ पर विराजित श्री श्री श्री १००८ १० श्री सुदर्शन मुनि जी म० आदि ठाणे 
४ तथा, श्री रूपचंद जी म० ठाणे २ व श्री एस. एस. जेन संघ की आज समाचार 
'पत्न हारा त्था १२ बजे तार मिलने पर श्री श्री क्षी १००८ पं० रत्त पंजाव॑ 
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अवत्तेक शांत मूर्ति श्री श्री श्री शुक्लचन्द्र जी म० के देवलोक का हंदय विदारब 
समाचार मिला जिसको सुनकर सभी को बड़ा भारी दुःख प्राप्त हुआ । 


म>० श्री जी के निधन पर शोक सभा हुईं जिसमें पं० रख श्री श्री श्री 
१००८ पंजाब प्रवत्तंक जी के जीवन पर रोशनी डाली म० श्री जी की आत्मा 
की शांति के लिए २ मिनठ का मौन रखा गया और श्री नवकार महामंत्र का घ्यात 
किया गया । श्री श्री श्री १००८ श्री शुक्लचर्ध जी म० ज॑न श्री सं्र के एक 
महान रत्न थे, महान विद्वान, शांत स्वभावी और सरल थे। आप श्री जी ऊंचे 
पद विराजित थे । 

आप श्री जी के निधन से जैन समाज को वड़ी भारी क्षत्ति पहुँचो है जिसका 
पूरा होना कठिन है। श्री वीर प्रभु के चरणों में निवेदन है कि स्वर्गीय महान 
आत्मा को शान्ति प्रदान हो और सुमन मुनि जी तथा सभी साथी मुनियों को यह 
महान कष्ट वरदाशत करने की शांति प्राप्त हो वहाँ पर विराणित सभी सन्‍्तों के 
चरणों में जेन संघ जींद की तरफ से हार्दिक समवेदना । 


निवेदक [संघ सेवक) 
वेजनाथ जैम 
मंत्री, एस. एस. जैन सभा 


जींद (हरियाणा) 
मुनि श्री जोहरीलाल जी महाराज लुधियाना 
मंत्री, श्री एस, एस. जैन सभा, दि० २-३-६८ 


जालन्चर शहर । 
आदरणीय मूनि श्री जौहरी लाल जी 
सादर सुखसाता ! 


हू सुनकर कि “प्रवर्त्तक श्री पं०रल श्री श्री श्री १००८ श्री शुबलचन्द्र जी 
भ० सा० का परसों ७ बजे रात्रि को स्व्र्गवास हो गया है” हृदय को जो धवका 
लगा उस का वणणत लेखनी द्वारा प्राय: शवय नहीं है। वेशांत आत्मा थे। सब 
को सान्त्वना देने वाले थे। वे ज्ञान की मूति थे उनके द्वारा रचित रामायण और 
मद्य भारत आदि अन्य इस वात का साक्षात्‌ प्रमाण है। वे पंजाब में अपनी 


संवेदना-पत्र ] | 


> अनूठी थान से विचर रहे थे। वे स्वर्गीय पूज्य श्री श्री श्री १००८ काशीराम 

जी म० के प्रिय शिष्य थे उनके समान ही इन्होंने भी उज्जवल कीति और यद्य 
प्राप्त किया था । 

आप श्री की शांति, सहिष्णुता, वर्य, गाम्भीय्य एवं विद्वत्ता आदि सदगुगा 

सब के लिए अनुकरगीय हैं। सब इन' का अनुकरण करें यही हार्दिक भावटा है 

इनकी इस दुःख़द मृत्यु पर में कप तथा समस्त मुनियों के साथ हादिक समवेदना 
प्रकट करता हूँ । 

तिवेदक-- 
मुत्रि श्री हेमचन्द्र 


थी बीतरागाय नमः 


सेवा में जन स्थानक, जैन नगर 
श्री श्री श्री सुरेन्द्र मुनि जी, श्री महँन्द्र मुनि जी, मेरठ । 

द्वारा, ला० केसरदास जैन, बांसा वाला बाज़ार, 

। जालन्धर शहर । दि० २.३.६८ 


आदरणीय वन्धु श्री सुरेन्द्र मुनि जी एवं महेन्द्र मुनि जी, 
सादर सस्नेह पौन: पुन: सुखसाता ) 


आशा है शासनेश महाप्रभु की कृपा दृष्टि से तन्न विराजित आप सभी 
मुनिराज सुखसाता पूर्वक विराजमान होगे परन्तु प्रवत्तक श्री जी म० सा० का इस 
तरह . यकायक अपने बीच में से अन्तर्थान हो जाना एक वज्रपात के समान महान 
दुखद दुध्ंटवा है। हमसे तो अभी ३-४ दिन पहले ही यह सुना था कि म० श्री 
जी की तबीयत अब पहले से काफी अच्छी है और स्थानक में पधार गए हैं तो 
फिर यह अकल्पित सहसा अनश्र बज्भधात कंसे हुआ १ 


कुछ भी हो पंजाब का श्रमण संघ तो एक वात्सल्य परिपूर्ण हृदयी धर्म 

पिता को खोकार अनाथ' हो ही गया है अब ऐसी स्वपर हिततेपी शांत दांत परोप- 
कारी आत्मा के देव दुलंभ दर्शन कहाँ ? इसके साथ ही अपने महानगुनि कुल 
« का निवियाद एक छत्त अपने हाथ से खो गया यह एक अत्यन्त सोचनीय प्रसंग है । 
खेर और तो जो होगा पीछे देखा जाएगा परन्तु इस समय में आपसे एफ धांत॑ 


न [ शुक्ल स्मृति 


कर 


निवेदन करना चाहता हैँ | कोई उपदेश के रूप में नहीं क्योंकि आप स्वयं 
बद्धिमान हैं विचारशील हैं। वल्कि व्यक्तिगत और बात्मीयता के नाते एवं 
पारिवारिक सौहार्द के कारण यह साहस कर रहा हूँ लिखने का कि भव आपके 
कन्धों पर एक विशेष जिम्मेदारी आ पड़ी है और सुयोग्यपृर्वक आपने इसको वहन 
करना है इसलिए आप समस्त मुनिराज परस्पर एक हृदय बने रहें प्रेम सौहादद प्रतिदिन 
वृद्धियंत होता रहे एक स्वर एक जूट होकर आगे बढ़ते रह सके ऐसा प्रयत्न हो! 
इसके लिए आप ध्यान रखियेगा। पंजाब का मुनि वर्ग इस समय किस प्रकार 
लोकेपणा का शिकार बनकर व्यक्तिगत “अहं” तक ही सीमित होता जा रहा है 
और इसके कारण कंसे आत्मीयता का स्रोत सूखकर परस्पर छीछालेदर पर भी 
उतरता जा रहा है वह आप विचार दृष्टाओं से छुपा हुआ नहीं है हम इस दल 
दल से उभरे रह कर शाांतिपुवंक अपने आत्म कल्यारा के लक्ष्य की ओर बढ़ते 
रह सकें इसलिए आपका व्यान इस ओर खींचने का प्रयत्त किया है । 


वाकी यह शोक का बादल तो हम सब के लिए एक सा ही है आखिर धैय॑ 
से ही इसको पार करना होगा हमारी समस्त शक्ति आपकी अपनी है सवको धर 
दीजिएगा और अपने सुखसाता के समाचार से अवगत कराते रहिए। हमारी 
स्व की तरफ से सव मुनिवरों को यथायोग्य सुखसाता एवं वन्दना निवेदन है । 
आपका अपना ही 
मुनि शान्ति स्वरूप 


श्री सुमन मुनि जी, 
द्वारा/मंत्री, एस. एस. जैन सभा, 
जालन्धर गहर । 


मुकेरियां 
दि० २,३.६८ 


समादरणीय बन्धों, 
सादर जयवीर ! 


तत्र विराजित मृनि व्‌ द के पावन पदु पद्मों में अन्न स्थिता साध्वी मण्डल 
श्री अभय कुमारी जी म० व श्री सीता जी म० ठाणा ७की ओर से करबद्ध 
नतमस्तक शतद्: भावामिनन्दन अंगी कृत होने के परचात्‌ मुनि श्री के वपु-रत्त 


सम्बन्धी अधिकाधिक सुख झ्ांति पुछिएगा । ह॒ 


४. 


के 


संवेदना-पत्र ] ह [३७ 


व्याख्यान समाप्ति के साथ ही हृदय विदारक बज्च सन्निश्रदारगा समाचार 
को श्रवगा कर समस्त साध्वी बूंद कांप कर रह गया हाय देव ! यह 'बया हुआ 
इस अनहोनी की तो स्वप्न में भी कल्पना न की थी हमारी अमूल्य निधि कहाँ 
चली गई । पता नहीं कीन से अश्युभ कर्मों का उदय है जो एक २ करके हमारे 
साए सिरों से उठते चले जा रहे हैं। पंजाब के भाग्य विधाता पंजाब की नैया को 
मंभवधार में छोड़ते चले जा रहे हैं । 


जिसके सानिध्य को पाकर आवाल-चबृद्ध प्रसन्‍त थे जो ज्योति का थायार था 
उस क्षात्म प्रभा मण्डित शुक्ल महाणंव में जिसने भी गहरे पैठ देखा उसी को 
गहान कआत्मानंद की सुखद अनुभूति हुई, समेहिल सुस्तान के साथ २ उसे जीवन के 
आचिल में सदगुग रूपी रत्न करिकाओं की उपलब्धि हुई | उस ज्योति स्तम्भ के 
अकस्मात गिर जाने से हिमगिरि के उत्तंय शिखर पर बारोहित जैन समाज 
तमसम्ावृत हो इधर उधर भटक रही है। 


तप त्याग के ज्वलंत भास्कर, थांति की साकार प्रतिमा, ब्रह्मचर्य के एकनिष्ठ 
पुजारी, समस्त सद्गुणों के आधार महाराज श्री के इस आकस्मिक गमन से आज 
हम ही नहीं देश का वच्चा बच्चा रो उठा है। म० श्री के निधन से जैन 
जगति विज्ञेपकर पंजाब की धरित्री को वह आधात पहुँचा है जिनका दर्द आने 
बाली शतर्तियों में भी भुलाया न जा सकेगा। उनके अभाव की पूर्ति सबथा 
अराम्भव है । 


मां भारती का वरद पुत्र मां के अंक को सदेव के लिए सूना कर गया है। 
जन २ का निर्माता न जाने किस अपराध से रूठ कर क्षितिज के उस पार चला 
गया है उसे अब कहाँ पाएँ १ कहाँ ढूंढें / पृथ्वी का कण २ उसकी स्मृत्ति में 
पागल है वश्नुपूरित दूगों से करा २ भें अपने भाग्य विधाता जीवन निर्माता को 
खोज रहा है । इस दुःख सागर में निमज्जित्न व्क्षप प्राणीमात्र के साथ क्षत्र 
विराजित साध्वी बूंद भी शोकाकुल हृदय से सम्वेदना प्रकट कर रहा है। मन 
चाहता कि कुछ और लिखा जाए किन्तु लेखनी हृदय का साथ नहीं दे पा रही 
अत: पंत्रित चित जो भी लिख पाए हैं उसे ही स्वीकार करें। 


शोक विह्नला साथ्बी समुदाय की ओर से 


साध्वी महेन्दधा 


भ्८य [ शुक्ल. स्मृति 


0 


जगराओं 


श्री सुमन मुनि जी . 5 
अब जी शनिवार २ मार 


हारा, मंत्री, एस. एस. जन सभा, 
जालन्धर शहर । 
... आह गुंलंचीने अजल, तुमसे वह नादानी हुई। 
फल वह तोड़ा कि, गुलशन भर में विरानी हुई । 
का हनत ! हन्त !! स्वस्थ मयि प्रणष्टम्‌ | 
प्रवत्तक देव गए! पृज्य गुरुवर गए । परमाराष्य गए !! 


भिक्षा लेकर लोटते ही इस कठोर एवं दुखद समाचार ने. तो अकस्मात्‌ ही 
हृदय पर वज्ञपात कर दिया इस हृदय विदारक सूचना को सुनते ही मानो पृथ्वी 
और आकाश कांपते से नज़र आने लगे। जैन जगत.पर यह सहसा बया वज्रघात 
हुआ इतनी जल्दी जिसकी स्वप्न में भी कल्पना न थी | हाय रे | विकराल क्रूर काल 
यह तूनें व्या कर डाला £ 


आज हमारा शिखर टूट गया है आज हमारा सहारा चला गया है भाज हम 
दीन से दीनतर हो गये हैं अब हमारा आलम्बन कौन होगा हम किसकी छत्र छाया ह 
में. सुख की अनुभूतियां प्राप्त करेंगे। जन संघ की उज्जवल विभृतति 
आत्मसाधना में तिष्ठ सरलता का महाख्रोत, ज्ञान का पुज, शांति का देवता, गौर 
वर्ण, कार्य कर्मंठ महान योगी को हम प्रुनः संसार में कहाँ से प्राप्त करें ? 


जिस महान आत्मा के नाम एवं दश्चेन से संतप्त प्राणी अपने जीवन में 
वानन्द का अनुभव किया करते थे आज वह महानात्मा हमारी आंखो से ओभल 
हो गई आज हम शून्य हो गए । आज वरद्ध मान श्रम संघ. तो अनाथ हो गया हैँ 
विशेपकर पंजाव संघ तो एक वह्‌ अनमोल निधि खो बैठा है जिसे खोकर आज. हम 
कंगाल वन गए हैं । 


हाय रे! समाज का दुर्भाग्य ऐसी २ महान विभूतियों का निधन जिनकी 
क्षतिपूतति निकट भविष्य में कठिन ही नहीं अपितु असंभव ही है। स्वनामधन्य 
शुक्ल की महान शुक्ल कृतियां ही भव तो एक मात्र अवलम्बन होगी। जैन 


संस्कृति के इतिहास में इस महानात्मा के अनेकानेक गुण स्वर्णक्षरों में चिरकाल तक 
अमिट छाप बनी रहेगी । 


संबेदना-पत्र ] [३25 


कितनी ही चिरचिन्तन नवनूतन स्मृत्ति संस्मृर्तियां दृःखाबेग के' प्रवाह: में: 
प्रवाहित सी होने लगी. हैं । ऐसा लगा कि सव कुछ अतीत में समा: रहा हैं शून्य 
में डूबा जा रहा है और सव अनुमूतियों को छोड़ कर यह अनुभूतियां- पुनः २ उठ 
रही हैं कि आज हमारा सूर्य अस्त हो गया 

बुक्‍ल पक्ष के पदचात्‌ तो अन्धकारपूर्ण कृप्ण पक्ष ही भाता है माना कि 
उप्ते अस्त होना था क्योंकि आज तक अत्तगामी सूर्य के रथ को कौन रोक सकता 
है। यह सव जानते हुए भी जब २ भावी अन्वकार की प्रगाढ़ता. को देखते हैं 
तो एक बिह्ुत़्ता सी भा जाती है कम गति क्रर है ठाली नहीं जा सकती । 

दासन के श्ंगार और जगति की निधि को इस निर्देयी काल ने कसा भपटा 
मारा और हमें निरावर कर डाला । अन्त में दर्द भरे दाव्द लिखने में यह लेखनी 
भी असमर्थता ही रखती है। जब अपना ही हृदय अधीर है तो भाप श्री जी को 
सान्तवना देने क्या लिखा जाए फिर भी सम्वेदना सहानुभूति के साथ हृदय पर पत्थर 
घर कर यह लिखना पड़ता है क्रि दिवंगत आत्मा को शासनदेव शांति प्रदान करें 
और आपको भी महान्‌ धैयें एवं इस दर्द गम को सहन करने की क्षमता प्राप्त हो । 

शासनदेव से यही प्रार्थना है कि हमें और श्री संघ को उस महानात्मा की 
प्रिय ऐक्स भावत्रा प्राप्त हो उनके पद्‌ चिह्नों का हम अनुकरण करें ऐसी धीरता 
गंभीरता महानता प्रत्येक व्यक्ति में निवास करे । 
एस, एस. ज॑न सभा, जगराओं --श्रमणी सुन्दरी, श्रमणी आज्ञा 
२,३.६८ 


बन्दे जिनवरम्‌ बरनाला 


दानिवार (२ मार्च) 
प॑ं० श्री महेन्द्र मुनि जी म०, 
श्री सुमन मुनि जी म०, 
जन स्थानक, जालन्धर | 


सम्माननीय स्वनाम धन्य श्री सुरेन्द्र मुनि जी म०, श्री महेन्द्र मुनि जी म०, 
श्री जोहरी मुनि जी म०, श्री हरिएचन्द्र जी म०, श्री सुमन मुनि जी म०, 
श्री विकास' सुनि जी म०, श्री रमेश सुनि जी म०, श्री सनन्‍्तोप सुनि जी म०, 
श्री अमर मुनि जीःम० । शेप दो सम्माननीय संतों के नाम ज्ञात न होने से नहीं 
लिखे जा सके हैं आशा है वे क्षमा करेंगे यों ठाणा ११ को ठाणा २ की भर से 


४० ] [ शुबत स्मृति 


बहुत २ बन्दना युखसाता यथायोग्य विदित कीजिएगा। लेखनी हक रही है 
मन भर-भर था रहा है। हा ! अचानक यह कसा वज्ध सा टूट पड़ा जो कि पंजाब 
प्रांत के प्रवर्तकक पद विभूषित शांतात्मा-सरलात्मा-पंडितरल-पृण्यपाद प्रातः 
स्मरणीय परम श्रद्वेव थी शुब्लचत्द्र जी म० अब हमारे में नहीं रहे। हमारी 
समाज के अनमोल रत्व को क्रूरकाल हम से सादा के लिए जबरदस्ती छीन 
कर ले गया | उतके इस सम्मानित रिवत स्थान की कभी भी पृद्ति ने हो सकेगी । 
खेद ! खेद ! महाखेद !!! 

आप सबसे उनकी सुनहरी सेवाएँ की हैं जो इतिहास में सदा अमर रहेंगी 
उनके अतीव निकट रहने से उनके वियोग का आप सभी के कोमल हृदयों पर एक 
अविस्मरणीय एवं गहरा आघात लगना स्वभाविक ही है फिर भी अब तो उनके 
अनगिनत एवं सराहनीय महान गुणों को स्मरण रखते हुए भगवान महावीर का 
दरणा लेकर धैर्य धारण करना ही उचित है। हमारी ठाणा २ की संवेदना 
हादिक सहानुभूति आप सव समादरणीय संतों के साथ है । हम उन महान आत्मा 
के लिए शांति की प्रार्थना करते हुए पुन; आप सबसे थंर्य रखने का स्नेहाग्रह 
करते हैं। श्रद्वे य म० श्री जी एक महान संत थे । हम तो क्या उन्हें कोई भी भूल 
न सकेगा | उतका मथुर और सरल स्वभाव अमर रहेगा धर उनका निर्मल 
संयम भी । जैत जगत के उस महान योगी को, महान ऋषि को, महान गुणी 
ज्ञानी को हमारी भाव भरी श्रद्धांजलि अपित है । 


““बनन्‍्दत मुत्ति 
श्री श्री महेन्द्र मुनि जी म० जयपुर शहर 
द्वारा/श्रीमान ला. सेफेट्री साहब जी, वा; २-३-६८ 


एम्त, एस, जैन सभा, जालस्थर शहर । 

श्रीमान मंत्री साहिब णी 
जयजिनेन्द्र वंचना । 
आगे समाचार यह है कि हमारे यहाँ पर श्री श्री १००८ सती श्री बल्लभ 

वती जी म० (पंजाबी) ठाणा ३ के सहित सुखसाता पूर्वक विराजमान हैं। आगे 
आप का तार १-३-६८ को दोपहर को अ्राप्त हुआ था जिसके द्वारा दुखद 
समाचार उपलब्ध करके भहासति जी के दिल को बहुत भारी आघात पहुँचा 
जिसका कि यह लेखनी वर्णन भी नहीं कर सकती कि देखो कैसी महान आत्मा: 
थी | ऐसी ऐ क्षात्माथों कस प्रका में 

। ऐसी ऐसी महान आात्माओं की पूर्ति किस प्रकार होगी यही मन में स्याल 
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आते ही एक दम मन विह्लल हो उठता है | अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प मन 
में उठते हैं और विलीन हो जाते हैं । अन्त में सिवाय कार्त्तव्यान के बनता कुछ 
नहीं है । उनकी तो महासति जी पर अपार कृपा थी जिससे कि आज वह वंचित 
रह गए । इस वात का सती जी को बहुत दुःख हैं और सती जी सर्व सन्‍्तों से यही 
कामना रखती हैं कि आप पूर्व की भांति अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे 

सर्व साथु वुन्द के चरण कमलों में अत्र विराजित ठाणा ३ की तरफ से 
बन्दना संविधि नमस्कार करके सुखसाता पूछ ले । 

अन्त में शासन देव से भी यही प्रार्थना की जाती हैं कि उनकी आत्मा को 
चिरस्थायी श्ञांति प्राप्त हो तथा आपको और हम सव को आधात सहन करने को 
बवित प्रदान करे । 

प्रेपक--- --आर्या कृष्णा 

राजकुमार जैन (सती श्री वल्लभवती जी म० की आाज्ञा से) 
पता : जन मंठल वकस, पोस्ट वाच्स न० १०४, 
जयपुर (राजस्थान) 


मंत्री, एस० एन्न० जैन सभा, » डेरावसी (अम्बाला) 
जालंबर शहर | ३-३-६८ 


श्री सेकेट्री साहिब जी, 
जयजिनेन्द्र । 

हमारे यहाँ पर श्री श्री १००८ श्री नौवत राय जी म० तथा श्री श्री १००८ 
पं० श्री जगदीश मुनि जी महाराज ठाणे ४ सुखझ्यांति से विराजमान हैं। कल 
रोज जब आपका तार मिला और गुरु महाराज के चरणों में पढ़कर सुनाया गया 
जब उन्होंने सुना कि पं ० शुक्लचन्द्र जी महाराज का स्वर्गवास हो गया तो अति 

दुःख हुआ भीर ज॑न समाज में शोक की लहर दौड़ गई | 
आगे वहां पर समस्त मुनि मंडल के चरणों में श्री जगदीश मृनि जी 
महाराज ने प्रार्थना की कि इतनी वड़ी हस्ती का उठ जाना मूनि मंडल के लिए 
तथा समाज के लिए अति दुख की बात है। परन्तु क्या किया जाय काल के आगे 
किसी की पेश्न नहीं चलती । भव तो हमारा और आपका यही कर्तंब्य है कि 
उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए संयम का पालन करें | (यथायोग्य वंदना सुखसाता) 

भवदीय-- 
गंगासागर जैन, सेकेट्री 

जैन गर्लज़ हाई स्कूल, डेरावसी | 
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सेकेट्री, एस० एस० जेन सभा, बवारसीदास प्रेमचंद भोसवाल 
बाज़ार बांसा, जालंधर शहर | सब्जी मंडी, दिल्‍ली 
दि० ५-३-६८ 


श्रीमान्‌ सेकेट्री साहब ! 


जयजिनेद्ध ! भर्ज [है कि) हमारे यहाँ विराजमान महासती श्री रोशनमति 
जी, केसरादेवी जी व हुक्म देवी जी. विराजमात हैं। महा० साहव सब्जीमंडी 
से आपके यहाँ विराजमान मुनिराजगात को वंदना सुखसाता लिखवाती हैं। 
साथ ही गुरु महाराज प्रवत्तक श्री श्री १००८ पंडित रत्त श्री शुक्लचन्द्र जी 
महाराज साहव के देवलोक से समाज व धर्म को जो हानि पहुंची है उसका दुख 
भहसूस करते हुए आप सब मुनिराजाओं से धैयय॑ के लिए और स्वर्गवासी आत्मा के 
लिए शांति की प्रार्थना करती हैं । 


सब की तरफ से बहुत २ वंदना सुखसाता मालूम हो । तावेदार बनारसी 
दास ओसवाल की तरफ से वंदना अर्ज है। --बनारसीदास प्रेमचंद ओसवाल 


सब्जी मण्डी, दिल्‍ली। 


श्री सुमन मुनि जी महाराज, एस० एस० ज॑न मित्र मंडल, 

द्वारा, ला० परतूलचंद जैन, मोगा (मंडी) 

सैकेट्री, एस० एस० जैन सभा, ५-३-६८ 
जालंघर शहर । 


थ्रीमान्‌ मंत्री जी, 
जयजिनेन्द्र देव 
यहाँ पर श्री श्री १००८ वाणी भूपण, प्रसिद्ध वक्ता, उपग्रवर््तक श्री पूर्ण 
चंद जी म० सुखसाता से विराजमान हैं। श्री म० जी को परम पृज्य प्रातः 
स्मरणीय प्रवत्तंक १००८ श्री शुक्त्चन्ध जी म० के स्वर्गंवास होने का अति शोक 
है। जन साधु समाज को पं० जी म० की बहुत थावश्यकता थी परन्तु काल की 
इच्छा ऐसी ही थी। श्री म० जी का आप की ओर ध्यान लगा हुआ है । 


श्री महाराज जी का विचार है कि आप सब को अब प्रेम पूर्वक इकठ रहना 
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चाहिए, श्री म० जी आपको हर प्रकार का सहयोग देंगे। हम सब आपके साथ हैं 
हर प्रकार का सहयोग देवेंगे और आप सब के प्रति शुभ भावना रखते हैं। 
परम पूज्य श्री सोहनलाल जी का नाम पूज्य श्री काशीराम जी ने रोशन किया था' 
और पूज्य काशीराम जी के नाम को श्रद्धेय पंडित जी ने चार चांद लगाकर ऊँचा 
किया है। आप सब भी श्री पं० जी म० के नाम को उजल करें और प्रेम पूर्वक 
चार चांद लगाएँ ऐसी हमारी भावना है भौर हम भी इस काम में पूरा सहयोग 
देवेंगे । श्री म० जी की शुभ कामनाएं आपके साथ हैं । 
आपका दास-- 
शालिगराम गुप्ता 


सेवा में, दिल्‍ली सदर 
श्री महेन्द्र मुनि जी म० ५ मार्च, १९६८ । 
द्वारा/ला० कर्मचन्द दीनानाथ जैन, 
जालन्धर शहर । 
मान्यवर भाई साहिब दीनानाथ जी, 
जयजिनेन्द्र ! 

यहाँ पर विराजित श्री १००८ श्री पन्‍ना देई जी म० ठाणे ७ सुख शान्ति 

पूर्वक विराजमान हैं । 


महासति पन्ना देई जी म० ने अकस्मात्‌ जब प्रवत्तंक श्री शुक्लचन्द्र जी म० 
के नश्वर शरीर को परित्याग करने का हृदय द्रावक समाचार सुना तो उनको 
असीम दुःख हुआ और उन्होंने कहा कि “आज प्रकाशस्तम्भ का लोप हो गया है। 
इतनी महान आत्मा आज विश्व में मुझे कहीं नज़र नहीं आती लेकिन काल के 
क्रूर पंजे सभी को जकड़ लेते हैं जिसके सामने कोई पेश नहीं चलती । महान 
आत्माएँ विदा हो जाती हैं लेकिन गुर गौरव गाथाएँ विश्व को सर्देव प्रेरणा देती 
हैं ।” उनके हृदय में दुःख तो बहुत है कि समाज को जिस समय ऐसे रत्त की 
आवश्यकता थी, ऐसे समय ही हमारे ऊपर वच्त्र टूट पड़ा 7 

सब संतों को वंदना निवेदन करें और घैये धारण की प्रेरणा दें । 


भवदीय-- 
एस० के० जेंन 
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' श्री वीतरागाय नम: 
सेवा मैं, ह लुधियाना 
श्री महेन्द्र मूनि जी म० ६ मार्च, १९६८ 
द्वारा/सेकेट्री, एस० एस० जैन सभा, 
जालंधर शहर । 
शद्ध ये पं० रत्त श्री महेन्द्र मुनि जी म० 
सादर सविधि चरण वन्दना 
आप सब सुखशांति में होंगे । परम श्रद्धेय वयोवुद्ध प्रवत्तंक पं० रत्त 
श्री शुबलचन्द्र जी म० के दिवगंत होने के समाचार मे मन को अति खिन्न रखा 
बड़ों की छत्त-छाया में अपना जीवन महत्त्व रखता है। बड़ों के आश्रय में ही 
जीवन निश्चिन्त और सुखी रहता है जिसमें प्रवत्तक थी जी की महानता, क्षमा 
सहनशीलना और छोटों के प्रति जो कृपा भाव रहा है वह एक वक्त दर्शन करने 
वल्े प्रत्येक सत के नेत्रों से आंसू वरसाएं विगेर न रहेगा । 
पंजाब प्रान्त का भूषण याने महान हस्ती का विलय हुआ समाज को अति 
खेद है इस क्षति की पूर्ति निकट काल में होनी असंभव सी जान पड़ती है। 
समवेदना प्रकट करते हुए लघुमुनियों को सान्त्वना देने का सानुनय अनुग्रह करें । 
सब सन्त मुनिराजों की पुनीत सेवा में यथायोग्य वन्‍्दन पूर्वक सुखसाता। 
अनुग्रह बना रहे । आप श्री का भावी प्रोग्राम जानने की आकांक्षा के साथ-- 


रतन मुत्ति 
सेवा में, बडौत 
'श्री महेन्द्र मुनि जी महाराज, ६--३--६८ 


द्वारा/किसरदाप्त जैन, बाज़ार वांसावाला, 
जानन्धर शहर । 
ला० केसरदास जी, 
जयजिनेच्द्र ! 
यहाँ पर श्री श्री १००८ श्री सत्यावती जी म० ठाणे ८ से रविवार को 
३-३-६८ को पधार गई हैं उन्होंने रास्ते में ही प्रचत्त क श्री जी के स्वगंवास की 
खबर सुनकर बड़ा खेद हुआ लेकिन ऐसे समय पर कोई पार नहीं बसाती। आपके 
यहाँ पर इस समय श्री श्री १००८ श्री सुरेन्द्र मुनि जी म० और श्री श्री १००८ 
शी महेन्द्र शुन्ि जी म० आदि ठाने से विराजमान होंगे। उनको आठों सत्ती की 








'. था | हा पटल बा 6 " ( है पि ५ (2 ट हए. ५ छः 
ली ॥ ६ + 5 पट कप धमकी या की 2 के ए 
आप ट जज 5 ७४* ॥- (८ ५5 (ट पद रत] ५ 
* + ५ 5. है "5 दांत 
एए ... कि (7४ हट है फ नर ॥0/. [८ ५४ नए [पं हो ड्ि हे हक हि 7 ३० ४८ 
. 800 9४ ४ 0" ५5) ४ / का हज ४ पिए ७ । ७ 
५ [ ४. 9 ए' [0 ४0 ४2 (६ 2 रू / ॥# ॥- है |) 7 0 /5 ५5 | > 
हर हि 87 ५ २ फै/ ७ ह| कैट कि ही की के /£# ४] ४, "५ 
७ -+ ० हट !' 7; पक हि ५. लि 
0 ॥६७/ ५7 .- "' [; टी क. ४ 0 हू बा का पे कप 
, मा। ।. > ५» 0 “ ।ण कि 5 पित्त 7 | 
फट 0 हि हक रन 
। ए ह (0. 5 ० ॥9 ० ५7 "त> 7 ॥! पं, ०७ 
७, ४० ॥]१ जग ५७ ४ (0 थि गैटि ४ एि 92 फि ० ॥ए ९ 
है हें. बन लि पा 0४ दि ३6 भट / 7 [ 0 
बज 0, ॥७ ए? थे: 7 १० की ० ४ (5 पीर ; मिप 
४४ ; ७ ॥|७/ (2 7 | ः ॒ (्ि 7 ५-० रा ि | ४: ि ॥+ ४७ 
[छः १७ ४, ॥४ ४ ४ ४5 ० - ७ पं | * 0०७ ४ प्र न 
गि ४७ (५-० (४ | पा पा गा. ॥। ि का 2 । रे 
धरे ५ ५ ०0 का 5 ॥. ५९४५. » ॥७ (2 
१७ ० थीए | ग ५. ७ ४०७ (४ /9#] 
जी पक ० हि लि 0 जा ० मी रे 
[3 ग] 42 () रत है! एा | 0 आए! ए ् दे (५ 
५ ५ हु एफ ५ (+ (७४ «कि 7.75 ब-* 
हक आए व जी अभी 30 आम हे हे 
न्ड _ बज >। ऐक रु | पु 
ढ़ रब ० 0" £ 7 ० 7 ०२ है जि डे ४ ये ॥९ हर 
० आह 86 2 $ / 6 किम कह रे 
५5 | ! ५, 9 है ७ ४ ०७ ९ ॥7 | ा। स्‍ प्र 
|; ४ ' गा भ्ट (६ 5) ५ः छठ 4 कर] 0+ 6 5 थ्रः ॥।ए ४ भह रे | | 
4 ५०७ ६ 6 ५ ५- ४१ ॥० ॥0₹ ५ रम हु हे (४३४ प) प्र पि ॥ 
7 ४ ५ / हु 5 पक बी गन 
र् श।७ [7 ( पः हम 0 ि पा ())' |  प्ि ४ ८: ॥॥७ “02 £2] 
की 4० ९5 ऊ रह पा कम हे रे # 
( ७ ही ए १३ + 4४ पं ॥छ हि । ॥४ ॥ कै एछ ) ( ( * ४ (्ि ए कर 
४ |. ॥0! १ ्ट है। 2 १ (४. 9. ९ ७ हे 7 0 ( 2० धर दर 
५ ्‌ छ। भ्ड ५ ३ री के कि ४ हे ५; ९. 5 
0 ॥ 7 हुए है० 2 ॥,४ 6 कह कि वी हि 7 
रे २] छा 
हब अल 5 50 0० हा अ 7, + कल (४ | . (६ ता [धु 
0 ७ पं ढ़ पट 7 5 एप ८ व + [0 | ५५ ५ पैर 
गा का के का हि ०: ।, की ध्मि आए ४ 0. [| पा 5 
७ ६5 ॥॥५ १९ 73५ ५ ॥॥/ 6 हि ॥६ ६ ० ५ 5३ पे है 9 आफ 
0 9१ [४ ि हू (० (५ एछ ५5 ए.. ॥४ ५७ पे . प्ि /! .. | 'ाए के. एि 
(- पा ४५5 हि ४ ७ एफ ए ०५ पर ए 2५ पक फ्रि १३ “हि 
९] 3: » |: ० हल (न | 0" (७१ हक पः ध् (एि ट ड 3 
५ट ९ ४ | पैर कद बात 0 ३ 5 ही कफ तर ० 
छ [2] २ छि ि हि ते. किन आता की मोती ही 09. 9 भर # 79 


४८ | [ शुक्ल स्मू| 


थ्री १००८ श्री गुक्‍्लचन्द्र जी म० सा० आकस्मिक काल धर्म को प्राप्त हो र 
हैं। यह हृदय विदारक समाचार सुनकर संघ में शोक छा गया और सभी ने तत्का 
ध्याव रखकर पवरत्तक श्री जी को श्रद्धांजली समर्वित की | 

यहां विराजित पं० रत्न श्री रामनिवास जी म० सा० तथा महासतियां ९ 
श्री प्रेम कुबर जी म० स्ा० ने भो स्वर्गस्थ श्री जी को श्रद्धांजलि समर्पित 
तथा व्याख्यान में प्रवर्तक श्री जी के जीवन पर प्रकाश डाला। प्रवत्तंक श्री ६ 


| 
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हैं | यह पत्र उनके तक पहुंचाने का कष्ट करें। तत्र विराजित मुनि मंडल को 
उपप्रवत्तक श्री की ओर से पुन: २ सस्‍्नेहं सख शांति संदेश अवगत १-२ प्रवत्तंक 
श्री के रवंर्गवांस से हमें बहुत दुःख है किन्तु वया करें ? पत्रोत्तर आवश्य दीजिए । 


--मंनोहरलाल सोहनलाल पोखरना 
राइसी (कपासन) 


बावू मेहर चंद जी, .. -  . अश्री.वद्ध ० स्था० जैन श्रावक संघ (रजि०) 


द्वारा/चिरन्‍जी लाल एण्ड सन्‍्ज, लांल भवन चौड़ा रास्ता, जयपुर-ई : 
ठाकुर द्वारा नोहरिया, लुधियाना (पंजाब)  दि० ८.३.१९६८ 


बाबू मेहर चंद जी, लुधियाना । 
सादर जयजिनेन्द्र ! 

हमारे यहाँ पर श्री श्री १००८ स्वर्गीय वहुयूत्री पण्डित श्री नरपत राय जी 
महाराज के. शिप्य श्री सत्येन्द्र मुनि जी म० श्री लखपतराय जी व श्री श्यामलाल जी 
महाराज ठाणा ३-सखझ्ांति पूर्वक विराजमान हैं। महाराज श्री ने फरमाया है 
कि जब हम जयपुर की तरफ था रहे थे, जयपुर से ९ माईल के फासले पर एक 
भाई के द्वारा समाचार मिला कि प्रवत्तंक पंडित रत्न श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज 
देवलोक पधार गए हैं । इस समाचार को सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ और विचार 
हुआ कि हमारे पुज्य श्री सोहनलाल जी महाराज 'के सन्‍्तों का क्‍या बनेगा है 
क्योंकि इनको सम्हालने वाला कोई भी बड़ा सन्त नहीं रहा । पण्डित श्री शुक्लचन्द्र 
जी महाराज तो हमारे लिए आधार स्तम्भ रूप थे और यह हमारा दुर्भाग्य 
ही रहा जो हम अन्तिम समय दर्शन भी न कर सके । ; 

नोट.--यह समाचार जहाँ पर सन्त विराज रहे हों वहाँ पर पहुंचाने की 
कृपा करें। महाराज श्री ने आपको वहुत २ घमंब्यान फरमाया है। 


का  ऊझऋभिवदीय 
श्री सुमन मनि जी .... बटोट (कश्मीर) 
द्वारा/श्री दीनानाथ जोगिद्धपाल जैन, ८ मार्च, १९६८ 


जंन माकिट, जालन्धर शहर । 
वन्धुवर सुमन मुनि जी, 
कल कूद्द के रास्ते मर्मान्तक समाचार मिला सहसा विश्वास नहीं हुआ, दो 


०० 


भादयों ने जब विस्तार से बताया तो विश्वास करना पड़ा । समाचार सुनते ही 
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मन को बड़ी बेचेती हुई ऐसा अश्नह्य आघात एवं ऐसी निर्ममवेदना सन को कचोट 
कर खा गई. कि हमारे सव के छत्र, पंजाब के सहारे, शरणावातवत्सल हमें असहाय 
ग्री़ कर चले गए और इस प्रकार छोड़ गए कि फिर उनका न दर्शन एवं न सदेह 
साक्षात्कार हो सकेगा १ वे सदा के लिए हमें छोड़ गए । 


सारी पुरानी स्मृतिएँ दिमाग में घमने लग पड़ी हैं अब क्या होगा कौन मांगे- 
देशन करेगा कौन सबको मिलाने की कड़ी बनेगा ? सचमुच हमारे बीच वे शान्ति 
के देवता एव सारे समाज के प्रकाश स्तम्भ थे। उनके बिना सारा समाज सूता 
हो गया है । मेरे मत को बड़ी चोट लगी है उनके चले जाने से । घुमन सुनि, मैं 
आपके पास नहीं हूँ। बहुत दूर हूँ कश्मीर के आधे मार्ग को पार कर गया हूँ अब 
बीच में से वापिस लौटने से कोई लाभ नहीं होगा क्‍योंकि तुम्हारे तक जल्दी पहुंच 
नहीं सकता हूँ किन्तु मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ । गुरु भाई, मित्र, साथी सब संबंध 
मुभे स्वीकार हैं मैं तुम्हारे मानसिक पीड़ाओं में सांकीदार हूँ सारे परिवार के 
शोक में । सारे परिवार पर आई जुमेदारियों में वराबर तुम्हारे साथ हूँ । 

महाराज श्री जी के असमय चले जाने का दुःख तो सारे समाज को है किस्तु 
हमें व्यक्तिगत है फिर भी मृत्यु की वास्तविकता को तो हम किसी भी तरह 
भुठला नहीं सकते अत: भावी जुमेदारियों से पीछे हट नहीं सकते और फिर 
महाराज ने जिस रास्ते पर हमें खड़ा किया है जिस उद्देश्य पर जीवन अर्पण करने 
के लिए प्रेरित किया है उससे पीछे हम नहीं हटेंगे । प्रवर्तंक श्री जी के बताये 
रास्ते पर चलना हमारा धर्म है । आप श्ञांति के साथ भावी व्यवस्थाओं तथा पंजाब 
के संघ संचालन के सम्बन्ध में भी सोच लें जिससे अपना समूचा मुनि मंडल एक 
सूत्र में बंधा रहे। प्रवत्तक श्री जी महाराज के प्रति निष्ठा प्रदर्शन एवं श्रद्धांजली 
व्यवत्त करने का इससे अच्छा रास्ता और कोई हो भी नहीं सकता | सारे परिवार 
को जोड़े रखना, समाज के दायित्व को निमाना, भावी अपेक्षाओं का पूरा करना 
तुम्हारा सब से बड़ा कर्तव्य है मैं तुम्हारे साथ हूँ जो सेवा मेरे योग्य बताओगे 
मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा । 

सभी सच्तों को यथायोग्य वन्दना नमस्कार सुखसाता। जालन्धर संघ को 
धर्मध्यान । 

तुम्हारा अपना ही 
पुुनि सुशील कुमार 
मुनि सोभाग 
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सेवा में हिन्द स्टोर, मेन बाजार, ऑॉटाकामंड 
श्री सुमन मुनि जी नीलगिरी (मंसूर) 
हारा/श्रीमान सुश्रावक केसर दास जी ११०३-६८ |] 


वासाँवाला वाजार, जालन्धर | 


श्रीमात्‌ सुश्रावक श्री केसरदास जी 
सादर जयजिनेन्द्र ! 


आपके यंहाँ पेंर श्रमण संघीय पं० रल प्रास्तीय प्रवत्तंक श्री शुक्लचन्द्र जी 
म० सा० का स्वर्गंवास का समाचार ज॑न प्रकाश मार्च १ ता० के अंक में पढ़ा । 
यहां विराजित मुनि म० श्री पूज्य श्री ब्रह्मछरपि जी म० सा० पं० ववता 
श्री भानु ऋषि जी म० सा० पढ़ कर के बहुत की खेदीत हुए। पंजाब श्रमण 
संघ के महान स्तम्भ, गंभीर, घोर, महान आत्मा इस पौद्ुगलिक शरीर से विमुक्त 
हो कर स्वर्गागमन किया । उनकी यद्ष: कीति शांतिमुद्रा गंभीरता वो भी हमारे 
स्मरण पटल पर अंकित है । उनका शिष्य समुदाय तपस्वी सुदर्शन मुनि जी भादि 
भहेन्द्र मुनि, राजेन्द्र मुनि आदि उनके आदर्श में जीवन को अपनायेंगे और अपने 
जीवन को भी उन्हीं के अनुकरणा में लगावेगे। महाराज श्री जी की यही कामना 
है कि उनके नाम को यद्य कीति, नश्नता, थर्यता संयम यात्रा में निविधन रूप से' 
चलावें बस हमारा यही आपसे भआाश्वासन है । 


>+भवदीय 
कक 
सेता में धाह्रकोट 
पं० श्री महेन्द्र मुनि जी महाराज 42४-२-८८ 


हारा/श्री केसर दास जैन, 
चाजार वाँसावाला, जालन्धर शहर । 


श्रीमान्‌ जी जयजिनेन्द्र ! 


हमारे यहाँ पर तपस्वी श्री श्री १००८ श्री मनीडद्रर छाद हा 2८ थ। मंधस 


राम जी म० तपस्वी भ्रीतम मुनि जी ठागोें ३ मखखाशा इंदद दिरफ्रवान £ | 
आपके यहाँ पर पं० श्री श्री १००८ श्री मटख शा ४ 2५ 7 5:27 दाल थी 


म० श्री हरिब्चन्द्र जी म० पं० श्री बग्र ४२८ ई ७८ 
पूर्वक विराजमान द्ोंगे उनके घरण 5 ०४८ 2 २२०८: 


हट्द्ात 2 दी धरफक बन्द्रया 


३ 
ब् 
5320: 

पे 

नर 
रेप 
कप 
भेज 
डे 
हक 
कलम." 
ण 
हलक 
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- त्रमस्करार सुखसाता अर्ज़ करदे | और महाराज श्री जी के देहान्त का बहुत भारी 
(पु:ख हुआ है। हमारे अशुभ कर्मो का ही फल है जो जुदाई हो गई है।ला० 
केसरदास जन -को उनके सब परिवार को धर्म ध्याव फरमाते हैं। ल्‍ड 
-“--भेवदीय .' 
अमरनाथ जैन . 
श्री वीतरागाय नम; । 


“१० मुनि श्री सुमनः मुनि जी की सैवा में स्नेहलता गंज, इन्दौर 


;दरा/एस, एप. जैन सभा सेक्ेद्री, ह , ' ता० १६-३-६८ : 
जालन्धर महर । । मिदंणी 
धं प्रेमी सेवाभावी सेक्रट्री महोदय श्री ! 
प्रेम कुवर का जयजिनेन्द्र | | ा 

विशेष --यहां पर विराजित परमोपकारिणी श्री रंभा कु'बर जी में० 
विदुधि म० श्री सुमति कुंवर जी म० आदि ठाणा ८ सुखशांति में विराजमान 
'हैं। जि /८ 
आपके वहाँ विराजित मधुर व्यास्याती श्री सुमत "मुनि आदि संत सती 
मंडल की सेवाः में सश्री सती वृन्द ने यथायोग्य' वन्दना सुखसाता पूछवाई है ।* 

विशेष-पंडित शांत स्वभावी * श्री शुक्लचन्द्र जी म० सा० का स्वास्थ्य कई 
दिनों से अस्वस्थ था और अचानक इन्दौर तार आया कि महाराज शांत हो गए 
यहां से संवेदना का तार दिया गया और पं० ज्योतिप विशारद वयोवृद्ध श्री 
फस्त्रचन्द जी म० सा० के सानिध्य में शोक सभा बिठाई गई | श्रमण संघ के 
एक २ सितारे भस्त हो रहे हैं थे समाज का दुर्देव ही है नए संत विशेष होते नहीं 
ओर अनुभवी संत विदाई ले रहे हैं । ४7% % "75 <_# 

प० शुक्‍्लचर्द्र जी म० जिन का सर्व प्रथम परिचय पंजाब केसरी श्री 
काशीराम जी म० के साथ अहमदनगर चतुर्मास करने मुम्बई प्रधार रहे थे बीच में 
पनवेल क्षेत्र आता है वहाँ दर्शन सेवा व्याख्यान का लाभ मिला। उस समय 
भी अपने गुरु जी के साथ व्रिनयी, शांत स्वभाव के कारण योग्य शिष्यत्व का पार्ट 
(मंद किया था। बाद में सावड़ी-सोजत-भीनासर-अजमेर-जयपुर कई जगह सेवा 
करने का चान्स मिला । संत के गुरा जो हैं थे सब महाराज, थ्री में विद्यमान थे। 
; ... जलस्धर श्री संघ का अहो भाग्य है कि पहले वयोवृद्धा पं० महासति जी 
रा 3050 2 - मं? के सेवा का चान्स मिला और अभी महाराज श्री का । जैसे 


के थक 


रत] 


॥]॒ 
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पूज्या महासति जी की स्मृति में हाई स्कूल चंल' रहां:हैं उसी तरह: पंजाब 
(जालन्थर) श्री संघ पं० श्री शुड्लचंन्द्र जी म० के स्मृति में जैन काले | 
जहाँ सारे पंजाब में जैन मास्टर अथवा देवकी देवी जैसी बहिंने उत्पन्न हों और 
पंजाब भर में महाराज की स्मृति में रचनात्मक कार्य चलता रहें। इंन दिनों 
प० दाकलचन्द्र जी भ० अस्व॑स्थ थे। एक दप्टि से अच्छा है आचाय॑ श्री के 
दर्शनों का लाभ मिला वातचीत भी हुई । पं० शुक्लचनद्र जी म० का जो भी साहित्य: 

उसका प्रकाशन अब तक कितनी पुस्तकें छपी हैं उसकी याद जैन प्रकाद् में कभी 
कभी दी जाये इबर उधर का प्रकाशन चल रहा है किसी को मालूम नहीं होता 
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गुरुदेव ते कहा “हमारी पंक्ति का एक देवता चला गया 
मैं सोचता हूँ जब कि हम लोग मामूली परिचय में ही इतने दृ:खित हो रहे 
हैं तो आपको कसा लग रहा होगा । निश्चय ही आप उनकी अनुपस्थिति में 
अत्यधिक श्वोकग्रस्त होंगे । किन्तु कर्म सिद्धाँत की अठल रेखाओं को और उनके 
प्रभाव को अपरिहार्य समझकर आप जंसे विज्ञ अवश्य धर्य धारण कर रहे होंगे। 
बृद्धिमानों के लिए यही मार्ग है । 
--सुनि सौभाग्य 


देहली 
१४-५-६८ 
श्र्द्वय मुनि जी, 
चरणा वन्दन | 

संवेदना पत्र सही पता ज्ञात न होने से नहीं दिला सके । विचार तो कई 
दफा आया मगर विवशवतया न लिख सके | पृज्य गुरुदेव के स्वर्गवास से जो 
समाज को क्षति हुई है उस रित्रत स्थान की पति होना असाध्य ही है। उन 
महामहिम गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलना और आदेशों का पालन करना 
हम सबका पूर्ण कत्तंव्य है। काल कराल की बविचित्रता के भागे हम सत्र असमथ 
हैं। जिसका आधार संसार से उठ जाए, ओर वह सदा के लिए आँखों रो ओभल 
जाय, क्या उसको दुःख न होगा ? आज हमारा निराधार जीवन हो गया 
मगर क्या बरें ? अब तो बरा यही कामना है कि उस स्वर्गीय आत्मा को पूर्ण 
शाम्ति हो। यही हमारी स्वर्गीय गुरुदेव के चरण युगला मे सच्ची श्रद्धाँजली है । 
भवदीब--प्रेम 


मंत्री, एस० एप्त० जैन सभा, धवा (राज०) 

जालंबर । चेत्र शुक्ला २,, २०२५ बि० 
सादर जयवीर ! 

हमारे यहां आज पृज्य गुरुदेव मझधर केसरी पं० रत्न मुनि श्री मिथीमल जी 
म० सा० के आज्ञानुवर्ती पं कविवर मुनि श्री रूपचंद जी म० सा० “रजत 

श्री महेरद्र मुनि जी म० गणा २ से जोधपुर से पधारे हैं, गृरदेव जोधपुर विराजे 
मनि श्री ने आपके वहां पं० प्रवर श्री महेद्द मनि जी म० मधर बबता 
दग्म श्री सुमन मुनि जी म० जादि ठाणा की सेवा में बहुत २ सुखसाता 
यथायोग्य वन्दन कहा है। और पंजाब के प्रसिद्ध धर्मोद्वारक, शास्त दान्‍्त प्रवर्तक 
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श्री शक्‍लचन्र जी म० सा० का स्वर्गवास हो जाने से समाज में व श्रमण संघ में 

क्षति हुई है, पर काल कराल को कौन रोक सकता है। मुन्ति श्री ने आपके 

वियोग में दो शब्द पद्यमय लिखे हैं वह इस पत्र के साथ है कृपया पहुंच दिरावें। 
-“चरण सेवक 


जालन्धर छावनी 
४-३-६८ 
धर्मप्रेमी ला० केसरदास जी जैन, 
सादर जयजिनेर्द्रदेव । 
यहां पर श्री श्री श्री १००८ श्री स्वामी टेकचन्दर जी म० जुमंला ठाणे 
सुखसाता से विराजमान हैं, उनकी तरफ से आप के यहां विराजित श्री जौहरी 
मंनि जी म० जमला ठाणे ७ को यथायोग्य वन्‍्दना सुखसाता भालम करे और 
राज साहव आपके ओर आपके सव परिवार तथा जन विरादरी जालन्धर दाहर 
को बहुत २ धर्म ध्यान के लिए फरमाया है और यह भी फरमाया है कि श्री श्री श्री 
१००८ प्रक्‍त्तेक राज पंडित रत्त श्री स्वामी घुक्लचन्द्र जी म० के स्वर्गवास की खबर 
सन कर बढ़ा ही दुःख हुआ | मगर इस काल बलि के आगे बड़े २ महाप्ररुषों की भी 
कोई पेदा महीं चलती तो फिर हम तो क्रिस वाग की मूली हैं। इस कालवलि के भागे 
सबर सम्तोपष करने के बर्गर कोई भी चारा नहीं चलता। इसलिए हादिक खेद प्रकट 
करते हुए समस्ते मनिममंडल से मेरा यही अनुरोध है कि इस समय अपने दिल को 
मजबूत बनाकर ब्रय से ही काम लेवें, क्योंकि मैंने सता है कि बड़े महाराज 
व की जुदाई से श्री सुमन मुनि तो दो घंटे तक बेहोश हो गए और बाकी 
मुत्रि भी बड़ा ही दुःख महसूस कर रहे है, सो ठीक है ऐसे महापुरुषों का अपने 
से वियोग हो जाना बड़े ही दुःख की वात है, ऐसा कौन पुरुष होगा जिसको इन 
गहापुझपों के स्थर्गंवास का दुःख न हुआ हो, मगर आखिर सब को सनन्‍्तोप हीं 
करना पड़ता है । 
 हैंमें तो जब धुक्रवार को सुबह द्वी ला० अमरनाथ जी ने दःख से भरी 
हुई सूचना दी तो दुःख का कीई ठिक्राना नहीं रहा। बरयोंकि इस महाधरुगयों 
की छतम्तछाया में आकर हम अपने वजुर्गों के वियोग का दुःख दिलों से भूला 
ब्रैठे थे । मगर अब इनके वियोग के साथ पिछले वज्ञगों के वियोग का दःख फिर 
से खड़ा हो गया। आज दस पत्र के लिखते २ मेरा दिल पूट २ कर रोगे क्रा गण) 
है। अपनी श्रद्धांजलि स्वर्गीय आत्मा को पेश कर रहे है। उस रोज चार वाहत्त का 
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ध्याव करते भगवान से यही प्रार्थना की थी कि स्वर्गीय थात्गा;को शान्ति गिले।, 
; । |  : सेप्रदी 

। '. एग6 एर० जैग सभा, जातस्पर छाती । 


श्रीगानू थी, जंटियाल। 
णय जिनेन्द्र ! 


रा हर 


३-६८ 


यहाँ पर श्री श्री १००८ स्वर्गयि श्री गीहग देवी जी ग० की धुक्षिष्या श्री 
श्री राजिध्वरी जी म० जुगला ठागा ३ सूलतातवा से विराणगाग हैं। आपके 
हाँ बिराजगान श्री जीहरी गुनि थी श्री धुरेख शुधि जी श्री गहदे गति णी 
क्षादि ठागो के खरगा कगलीं भें रब साल्वियों को तरफ से यथा विधि बच्धन-्सात्ता 
और बतुर्गास शाबन्धी खिगत लिगावगा कर्ज मार देयें । । 
प्रवर्धका श्री णी का युनवार बहुत ख्याल हुआ । रागाण के स्तख्श थे भौर 
तमाम वो सहारा था । हाल के आगे सिसी की पेदा बली गहीं। हूं भी 
प्रवर्शक श्री जी के भीके पर दक्षत हो गए मीर पास रहे का अबरर प्राप्त हुआ | 
आपके यहाँ विशाजित गह्ा भाग्यवा गुगा सापन्स श्री विनय बंती जी तथा अन्य 
गलियों की यथा विधि बन्‍्दगा सुससाता अर्ज कर दिखे । और तगाग विरादरी 
के जिए धर्ग ध्यान फरगाया गया है । | 
“+ रीक्रे हरी, जंग सभा । 


बद्दीलाल जग, 


१०७ जबाहर गाग 
हाशको्ट सरबोी। 5 


साबराद (ग०प्र०) 

परग आदरणीय, श्री शूमन गूनि गद्वाराज शाह, 

ठारा/ली कैसरदारा जी एस, बाजार बारां बाला, 
जाननन्‍्पर धाहर । 


१(,५,६८ 


गादर राधिधि बाग] । 


आपका पत्र मिला | पर श्रद्नेय, स्थिर पदिभूपित, क्षण सच के 
'प्रवर्स क, सरल स्वभाती १० श्री शुमनलन्दध जी ग० सा० की समाज की णागवारी 
रखते वाले भली प्रदोर ये जातो हैं | से पंजाब प्रान्ग में तो बहता प्रिय शे॑ किस 
बच्य प्रान्त के लोग भी उस में विशेत गगों से आद्ाप्ट टी जाने थे और उनको 
धपना दी रागकी लगते थे | ३ ;क्‍ 
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जैसे ही-समाचार पत्र द्वारा प्रवत्तंक श्री जी के स्वर्गवास के समाचार मिले, 
यहाँ संब में उदासी छा-ग़ई । एक शोक सभा द्वारा श्रद्धांलि अपित की गई। 
आपका वितत्र 
बद्रीलाल जेन 
'कलावती रु 
प्रभाऊर, साहित्यरत्न 
४ ; हारा--क्वा लिटी आप्टीकल दृण्डस्ट्रीज 
श्रद्देय सुमन. मुनि. जी, |... जन बाज़ार, जम्मू ७-३-६८ 
ः सविधि, अभिवादन-। 7 है १९ 
आइवासन था मन को, जव गुरुदेव के स्वास्थ्य सुधार की कुछ आशा हुई थी 
वही दर्शन उनके अन्तिम दर्शन थे। अन्नायास ही उनके निधन का समाचार सुन 
क्र मन को बड़ा आघात पहुँचा । । 
सभी भहापुरुष विश्व की विभूति हुआ करते हैं, उन्ते अभाव की क्षत्ति-पूर्ति 
होना असंभव है। स्व० पृज्य गुरुदेव जेन समाज के पहुंचे हुए सन्‍त थे-। आपकी 
घीरता, गंभीरता, सरलता, सहिष्णुता एवं एकता की भावना प्रशेंसनीय थी, और 
था अद्वितीय शास्त्रीय.ज्ञान । पंजाब के प्रवत्तंक पद की समीचीने रूप से संभाल- 
कर रहे थे। आप ! आज जो “अपनी-अपनी डफली अपना-अपत्ता राग वाली 
उवित साधु संमाज में चरितार्थ हो रही है उससे आपका मन क्षुव्ध रहता था। 
आप चांहँते थे पंजाब में विराजित मुनिवरों की एक सामूहिक बंठक हो। परन्तु 
आप श्री की उपस्थिति में ऐसा नहीं हो सका । अभी आपकी मह॒ती आवश्यकता 
थी समाज को | परल्तु...... 
मुनि जी !. ठीक है, गुर का पाथिव शरीर अब हम' में नहीं रहा, परन्तु 
अपनी असाधाररं। प्रतिभा एवं गुणों के कारण परोक्ष-रूप में वे सदा-स्वंदा हमारे 
हृदय-संम्राद बने रहेंगे। हम उनके बताए आदेशों का आचरणा-करें, जैसी उनकी 
आस्था थी संयम के प्रति बसा ही हमारा विश्वास हो। जो कार्य वे अधूरा छोड़ 
गए हैं--उसे पूरा करें। यही होगा हमारा उनके. प्रति सच्चा एवं निस्वार्थ स्नेह ! 
आप अपने मन में घेयें रखें। -पूज्य ग्रुर्देव ने अपने मानव जीवन का 
पूरा २ लाभ उठाया । _ उनके सुयोग्य शिष्य हैं आप--सामाजिक वातावरण में 
क्रान्ति लाएं। गुरुदेव के पद चिह्नों का अनुसरण कर। 
.. स्वर्गस्थं गुरुदेव की आत्मा को ज्ञान्ति लाभ हो । 
-“5अःन्‍्तरिक संवेदना सहित वहन कला 
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शवित्वनग र,. दिल्‍ली-७ 
; दिनांक २ फरवरी, १९६८ 
परमादरणीय मुनि श्री सुमन जी, 

तार दूर्भाग्य से मुझे समय स्रे ते मिल सका। महाराज जी के अमरत्व 
प्राप्ति से मुझ जैसे तुच्छ सांसारिक व्यक्ति पर तो कष्टों का पहाड़ सा टूट पड़ा हैं। 
जब से मुझे महाराज श्री जी के परम पावन चरणों में स्थान मिला था मुझ में 
आत्मविश्वास बहुत वढ़ गया था । मैंने अध्ययन और स्वाष्याय का लाभ प्राप्त 
किया । मेरी मानसिक स्थिति ऐसी वनी थी कि मैं हर परिस्थिति में अचल. रहने 
की सिद्धि उनकी कूपा से प्राप्त कर चुका था किन्तु स्वयं इस घटना में मुझे 
विचलित कर दिया । 

जहां मुझ जैसे पामर को निःसहाथ होना पड़ा वहां आब पर कर्तव्य 
निस्सीम रूप से बढ़ गया है । पृज्य श्री जी के इतने बड़े परिवार को व्यवस्थित 
रूंप में देखना यह उनके प्रति महान्‌ सेवा होगी । मेरी भाग्यहीनता तो इससे 
अधिक क्या होगी कि मैं अन्तिम दर्शन भी ने कर सका ) 

यह अधिक लिखने का समय नहीं है । आपसे में यह चाहूँगा कि अपनी 
कपा का वरदहस्त आप मुक्त दीन पर उसी रूप में रखेंगे जैसे पूज्य जी की 
अनुकम्पा रही. है । 

कृपा कांक्षी 

मूलचच्ध शास्त्री: 


बन्दे वो रेप 
थी ज॑नेस्र गुएकुल 
पंचकूला (अम्बाला) 
१-३-६८ 
'प्रममहनीय श्री सुमन मुनि जी जहाराज, 
तत्र विराजित समस्त मुनि वुन्द के चरणारविन्द में सविधि बन्दना व 
सुश्नसाता पृच्छा के समनन्‍्तर निवेदन है कि-- 
भाज अचानक ही बह जानकर (तार से) हृदय को गहरी चोट लगी कि 
स्थविरपद विभूषित, शान्ति मूति, १रम श्रद्धेय प्रवर्तक श्री शुबवनचन्द्र जी महाराज 
का स्व्ंमन हो गया | तीन-चार दिन हुए जालस्घर के “वीर प्रताप! में देखा था 
कि उनका स्वास्थ्य संभल रहा है । 
आप महानुभावीं के साथ मैं किन शब्दों में समवेदता प्रकट करूँ ! अब तो 
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कनिष्ठ होते हुए भी आप पर विज्लेप .हूपेण दायित्व आा पड़ा. है। परम पवित्र 

दिवंगत बात्मा का परम कल्याण हो--यही हादिक भावना है। जा" 

वादा है आप अपना संदेश प्रपित करते रहेंगे । दर्शाता भितलापी-- 
कृष्णचद्धाचार्ये 


अन्य भी सन्त महानुभावों एवं श्रद्धालुजनों के पत्र आए हैं स्थानाभाव से 
उन. सबका प्रकाशन अशक्य है एतदर्थ क्षमार्थी:हूँ ।. --सम्पादक 


७000० टदवाबटषड पर5/5656728]45 


श्र ग्राएती ग्राएटव ता गल्थयाड् उबत तत्यांघट ती शर्करा ता 
एथाता। एव जाए 5कचा्[लानात 3 गाधफ 5 50एा उ6& 7 ]085806. 
“वीक 597 रिन्युं्ातवाध्याएएं, छ07789. 


सथ्याएए ह्ाहएलत ता इब्ते त&ागरंड७ 0 847 डपरथरएाशा6त 26७ 
स्‍श्राशिओं. -++/ पा) 8097 एष्शक्षा, 3906. 


590 5थाए 97295 7659०ए४ एक 07920 06७थ6३ 597्रलाबात 3 
/2/[॥ 4 ८: म "95807 8/॥शा४ए४ $श्याष्री), 58077, 


007 आगरा ०0760[दा०ठ्ड 0 जाए शाष॑दलाक्ात 7 /श्ाधरव 
प८ग्रां5० ७989 फल: 507 प्रध्यावृर्णलए,. ++-॥॥:७045 ५३५१७, 907999. 


बश॥ 82098 580 ०८९१ ६0 [09 ब60पॉ 5६९ तद्ाआं5० जी एशाठा ऐश 
जाए 5एवणाकात व /श्राव्वाक्षु 00 5०११५ ९८ ७०0700[659९९5 ०2 ९:५६. 
3॥#2एफ्रक्या। हाथ ए६३४९७ (0. तएव-6१ 500... 0प6 इन. धात रिप्री7865 
ग्रीए 076 क्‍007 एीशारपेशा ४९७१६. - 5९९९५, उ्याशाए ॥०9एॉं. 


फछ्ा 52णाए उथा गी7 06 ]/०ा॒९०ए ठात6-, - उतर 590!9, रि७॥7947) . 


बैग 88009 [दन्यावए 0एथज्ीणंग्रव्त जात हार 2. पाधाशफ 
50एशबीणा 0 5छठागं अप्रूत्वशाक्रात थध्ाव ग्रावए धारा इणा। उह्छ 
प 98808. -+ वेग छेशवतशप, (पक्षाशा- 


एज टा6ए६6 99558 उछ०४ 726. 5्नात्वालाब्रत6 वा शद्वाबाक्षुं 5 
48 ॥6.क्षा०00 ]055 60 5शा9ो - ++म्रााशंश, शितरीछपा- 


792९6छ979 शछ्6ए०८१ फणारए 096० एण]0एछ5 07 त0न्नाव8. 
---9९0५. 800॥]2098 , 
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छञा06०6९०१ (0 -वल्या इ8त0 तंश्रगां56 00 5$ज्रद्यात जीपातरणातात' व 
श्ाध्ाक्षु [70[५7-8०००७६ 0ए7 ॥6कतदि[ ०0ण009ा०65.. ! 
है मु |. >श्थिगएशजगशी, प्राव्शीणीभाएं, 400फफः 


श्री शक्‍लचन्द्र जी महाराज के निधन पर श्री कसत्‌ रचन्द जी महाराज शोक 
मग्न हैं । जल 5) --भंवरलाल जी धाकड, इन्दौर नगर | 


796०99 ४00०१ पिश्याणाका6 " /शागयं ५४] ०एश५ी 7 (/४शक्षे 
70 2] वा प्र ++9ए्रात॑श्नते855 रिभ्रीणप्राध' उेंशं॥, उंध्वएपा' 


$॥00००१ छा2५ 9९806 तंटएश्ञाव्त 5णा शा 6 शधदोेगाबत्ात 366 
गशगाक्षथं णीथि 6094] 7६. .5].._ - िएटआाता]॥] उधा।) 86०५..?॥ ४9. 


| छंत्माभा०ए 5079 789 [9075 95 500] 7658 ग गशांड्ाढंड8 ग6ए६॥। 
९00760]श0०65 एप[ए ५४ 9890609 200 ७॥३५४॥ ज] 870 $क98॥ 
४०9 धधारशो, रिश्ु(0[ 


००९७८ क्वाल[६ 0060]006९5 0०ए०९ 2एथ्ााश: शव शापात्ध 
एाक्षा् वी (शीश, “9009५. 3.5. 7श। 840॥4, /0क्ष94827, उक्षएपरा. 


>छ्ञाला०ए शांल्ण्ट्त ए्रधए 000 ह्वाए७ 6679क०१ 9रॉर्तधगपा। 5 5गा। 
अलग 98808. रिशातंधाब पा शिव्यातंध,. *+ - ; * जउर्म-ज्रशाएं 
50॥73966 5थाएँं।, (०ए७70 8 ॥709, -भाएछपा' 


श्शावा कैश ॥0 4णीक्यात य॑ं दा0त ॥४॥85४व इच्ा्धारपराणवा य] 
शाप, , जारटइक्योहा एणाएटए 20700600०6 00 0०ण0८ ० शिश्षएक्षधु८ 
शआपाएडे. (थाएं ग.४व्चाशशु,.. - -+770076 966 8शाशैं), [70076 


.. आा०्णव्त ६0 छा इ्त॑ त6्कांएड.. ण एक), आता (फ्रद्वा0 उग 
शिश्ाक्षकु,.. --3958 उशा। 5607. 8फग्ाक्षात ।ं। $88॥8, (क्राती8क्वां। 


शिक्वाएभाथर कवीजिकातएं जग शक्चाभ्् इत09 तदा्ंडठ  दा0ज़ा 
उल्थोव्र0ए उभा- शतक ॥0989, 7200ीफप्रा - गाए ली 86० ०८१। ८८० 
058 0॥ 8000प्रा। 0 प्वा$ तक्रगंइ एा8ए०१ ति गालाएवो 9०8०8 


--/80॥0]8, उ0०90फ9ए7 


रिक्षएशआधिर छ0प 8प्रशणाशात वे १ शाशर 58975 १/4-ातात्वा(०ढात 
शशीध् 900 उध्ा उथाही इणाए -धिकाएं ऐशावशा।ा!, 504 


जाए जापरदवलीात वी वादा $ 586 तशातंड6 5 पग्रा०एथा20]6 055 
६0 ९एपशएाा।[ए गरिणग जी) 540॥9, छ07099- 
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॥06696४६ ००॥00]श०० श[जञाप्रश ए०एपा टद्चा5९९ 97 580. (&7र56 
णी ए्ारक्ाधिंर जञा। शाप्रात्य टआब्रात वि (शाश््ं ेु 
+ऊर्नेक्ा) 990॥9, वाावत९0(. 


खेशा।ओ 9एथशाएतल' पाए शेपुर्णर इाशा] ७&97685568 श्ञार्द्व, 307095 
590 94598 28ज़१ए जार जीषददोंताशात 3 शिशाक्षात]ं ॥055 व89था।90]6 
299 9958॥ [08908. +>रित8&00955, 960५9. &॥7709]8« 


5॥0८(8९ (0 [कला 560 तंल्यमांइ७ ०णी एबाफी शापातवाजाबा6 व 
॥॥42/ (2 (: 8 --+9609. वेंध्ा) 580॥98, ॥7949 (वा. 


हिवणं वी 0०55 06९७9 5070जफ ० 5एक्‍त0॥ हठल्शी ० श्ावा 
शापांधिणिभावा३ 3 शिक्वाधव, --2/कए092फवय 56९५, /89 उैंशा। $थाए, 
गुरुमहाराज के स्वर्गवास हो जाने का हमारे परिवार को हार्दिक दु:ख है । 
>गेंदामल हेमराज, नई दिल्‍ली । 
गुरुदेव के देवलोक हो जाने का मुर्के अति शोक है । 
जयावू भाई, मादू गा। 
प्रवत्तक पं० श्री शुक्लचन्द्र जी म० के देवलोक से नारनौल श्री संघ शोक 
मग्त है । --नानकचन्द गांधी, तारनौल । 
श्री पं० जी म० के स्वर्गंवास होने का बहुत दु:ख है । 
--धनेशकुमार जन, खदरी | 


5 
धालन्त-प्रस्ताव 
6) 
पंजाब 
हरिया णा 
उत्तर प्रदेश 
राजस्थान 
महाराष्ट्र 
मध्य प्रदेश 
सोराष्ट 
अरादि 
संघ 
सभा 
विरादरी 
की 
ओर से 


एस०एस० जेन सभा (रजि०) 
कोतवाली वाज़ार, जालंधर । 
३-३- १९६८ 
द्वांति प्रस्ताव 

आजकी यह विशेष शांति सभा जो श्री पार्वती जैन हाई स्कूल विजय नगर 
में हुई, दिवंगत परम श्रद्धेय प्रवत्तंक वंडित रत्न थी श्री १००८ श्री 
स्व्रामी घुक्ल्चन्द्र जी महाराज के प्रति श्रद्धांजलि प्रगट करने के लिए ब॒लाई गई 
हैं। श्रद्ध य प्रवत्तक श्री जी एक विद्वान और संयमी आत्मा थे, जिनके देहावसान 
से समस्त समाज को एक महान और कभी न पूरी होने वाली क्षति का सामना 
' हुआ है । . 

आप श्री जी ने अपनी लेखन शवित्त द्वारा समाज को साहित्य का बहु-मूल्य 
भण्डार अपित किया है। जैन रामायण तथा महाभारत आदि उसके ज्वलंत 
उदाहरण हूँ। आप श्री जी का समस्त जीवन तप-त्याग, सत्य, अहिंसा और 
: अपरिग्रह से परिपूर्ण था। आपके चेहरे से शान्ति और दया का नूर टपकता था, बाणी 
से अमृतमय अतिरल घारा वहती थी। ऐसी परम पवित्र महान आत्मा की क्षति 
कंवल समाज को ही नहीं, अपितु समस्त राष्ट्र की क्षति है, इन्हीं झ्व्दों से यह 
विद्येप सभा प्रवत्तंक श्री जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रगट करती हई , शासन देव 
से प्राथना करती है कि दिवंगत आत्मा को थ्वान्ति प्राप्त हो, तथा समस्त समाज 
प्रवत्तंक श्री जी के सद्‌गुणों के उज्जवल प्रकाश्न में अपने सम्मार्ग को प्राप्त करें । 

वो: द्वान्ति, ग्रान्ति, झान्ति ओं: !! “5परतूछ चन्द जैन, मन्त्री। 


शांति सभा 

आज तिथि ३-३-६८, रविवार दिन के साढ़े ग्यारह वजे एस. एस. जैन 
सभा, जालन्धर की ओर से परम श्रद्धेय, प्रवरत्तक श्री श्री १००८ श्री स्वामी 
शुक्लचन्द्र जी महाराज के देवलोक होने पर एक विद्येप गांति सभा श्री पार्वती 
जन हाई स्कूल विजय नगर में सभा के प्रवान श्री राजकुमार जी की प्रधानता में 
हुई, जिम्में मंम्बरान के अतिरिक्त दहर और बाहर के भाई-बहनों की भी काफी 
उपध्यिति थी | शहर में घिराजित मनिराज, और सती जी महाराज भी वहाँ 
पधारे | डाबटर सी. एल. आनन्द जिन्होंने महाराज श्री जी का इलाज बड़ी श्रद्धा 


६६ ] [ शुक्ल स्मृति 


और निष्काम भावना से किया, को खास निमन्‍्त्रण पर बुलाया गया था । पंडाल 
में लाउड-स्पीकर का प्रवन्ध किया गया था । ला० वलायती राम जी ने आज की 
शांति सभा का परिचय देते हुए स्टेज-संक्र द्री के कत्तव्य को निभाषा । 
सब से पहले मन्त्री श्री जब तवयुवक मण्डल और मभन्‍्त्री श्री जन पार्वती 
हाईं स्कूल ने अपनी श्रद्धांजलि स्वर्गीय आत्मा के चरणों में रखी | ला० केसरदास 
जी ने भी कविता के रूप में अपनी श्रद्धांजलि पेश की | इसके बाद एस. एस. जैन 
सभा की ओर से सभा के मन्त्री परतूल चन्द जी ने एक झ्वांति प्रस्ताव पेश करते 
हुए अपनी श्रद्धांजलि स्वर्गीय गुरुचरणों में रखी जिसके पश्चात्‌ उपस्थित जन-समूह 
ते मौन रह कर नौ वार महामंत्र नवकार का उच्चारण कर अपनी २ श्रद्धांजलि 
अपित करते हुए शोक-प्रस्ताव का समर्थव किया । 
इसके पर्चात्‌ नि.व. श्री सुमन मुनि जी महाराज ओर अन्य दूसरे मुनियों ते, 
तथा साव्वी श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज ने भी अपने २ श्रद्धा के फूल गुरु चरणों 
में रखे । अन्त में सभा के प्रधान श्री राज कुमार जी ने डाक्टर सी. एल. आनन्द 
की सेवाओं की सराहता करते हुए, उनका धन्यवाद किया और उपस्थित भाई 
बहनों का वन्‍्यवा करते हुए सभा समाप्त की । 
मन्‍्त्री, एस. एस, जैन सभा जालन्धर । 


श्री जन नवयुवक मण्डल, 
कोतवाली बाजार, जालन्धर शहर । 
दिनांक २९-२-६८ 
शांति प्रस्ताव 

श्री जुन नववुव॒क मण्डल की यह बैठक पजाव प्रवर्त्तक पंडित रत्न श्री श्री 
१००८ श्री स्वामी शुक्लचसद्र जी महाराज के देव लोक हो जाने पर अश्वुपुर्ण नयनों 
से हादिक श्रद्धांजलि अपित करती है तथा शासनदेव से प्रार्थता करती हैं कि इस 

अपार झोक को हमें सहने की शक्ति प्राप्त हो और शांति प्रदान हो । 
विमल छुमार जैन, मल्त्री । पवन कुमार जैन, प्रधान 


शांति प्रस्ताव 


“जन मुनि प्रवत्तेक पंडित रत्न स्वामी श्री शुक्ल चन्द्र जी महाराज 
जिनका २९ फरवरी १९६८ को साथ॑ को जालन्धर प्रें स्वर्गंवास हो गया था, 
नह न कंवल जन समाज के सन्त थे वल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक 
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महान आदर्श तथा प्रकाश पुज के समान थे। उनका समस्त जीवन तप, 
त्याग, वैराग्य और करुणा से भरपूर था। उन्होंने जेन साथु के कठिन 
महामार्ग पर चलकर इस भीषण कलबुग में भी भीष्म पितामह का 
उदाहरण स्थापित करते हुए आजीवन ब्नत को निभाया । ऐसे महापुरुष 
कभी कभी ही बाते हैं और जब आते हैं तो मानव कल्याण करने में अपना 
सर्वस्व कर्पण कर देते हैं। ऐसे महापुरुष का निधन सचमृच ही माचबजाति 
की अपार क्षति है। जालन्धर की भूमि उनके शरीर को अपने साथ मिलाकर 
वन्य हो गई है। जालन्धर तगरपालिका की आज दितांक १-४-६८ की वेठके में 
हम उन्हें हादिक श्रद्धांजलि अपित करते हैं । --नंगरपालिका, जालून्धर 


साड़े नगरपाल जंन मुनि प्रवर्त्क १० रत्न स्वामी श्री शुक्लचन्द्र जी म० 
दी आात्पा दी बाँति अत उन्हां न श्रद्धांजलि भेटा करन दे लई दो मिण्टा वासते 


चर 


मौन खड़ें होएप । इसदा एह उत्तारा सिकत्तर एस०एस० जैन सभा ते प्रेस न 


० 


सूचना दे वास्ते भेज्या जावे ु + प्रधान, १७०४-६८ 


केसरी भवन, रेलवे रोड, 
मभिवानी (हिसार) 
श्रीमान्‌ मान्य श्री मंत्री स्थानकवासी जैन सभा, 
जालन्धर घहर । 
दुःख के साथ निवेदतत है कि श्री श्री १००८ परम प्रतापी, क्षमा के सागर 
सरलता के प्रतीक प्रवत्तंक मुनि श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज सा० के स्वर्गवास के 
समाचार जानकर खासकर मुझ को ओर यहाँ के जैन शक्रावकों को हादिक आधात 
पहुँचा । महाराज जी के देहावसान से समाज और श्री संघ को एक बहुत बड़ा 
हानि हुई है हमारी सभी की श्री शासन देव से नम्र आना है कि स्वर्गीय प्रवत्तंक 
श्री महाराज साहब की महान आत्मा को जिरकाल णाँति प्राप्त हो तथा उन के. 
सभी शिप्य पविर का वियोग दुःख के सहन करने की शक्त्ति दे, यही वीर प्रभ से 
भार्थना है जौर यही हमारी श्रद्धांजलि है। जागे श्री १००८ मुनि श्री महेन्द्र 
कुमार जी तथा श्री पंडितराज व्यास्यानी मुनि महाराज श्री सुमन जी महाराज के 
चरणों में वन्दना नमस्कार अरज कर सुखसाता पूछे । 
आपके शुभचितक 
गुरुप्रसाद जैन रंगीलाल जैन 
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पंचकूला--प्रवर्तक मुनि श्री १००८ पंडित श्री घुवलचन्द्र जी महाराज के 

९ फरवरी १९६८ को जालधर शहर में देवलोक होने के दुःखदायी समाचार 

को समकर श्री जैनेन्द्र गुरकुल पंचकूला में शोक व्याप्त हो गया। छात्रों तथा 

अध्यापक्र संव ने दो मिनट का मौन रखा तथा दिवगंत महान भात्मा के प्रति 
श्रद्धांजलि अपित की । 


परमश्रद्वे य शक्‍लत्न्द्र जी महाराज शान्ति, क्षमा की मूर्ति तथा जन आगमों 

के प्रकांड पिद्रान थे । आपका हर उपदेश आपके आचरण में ढल चुका था। 
जैन समाज आपको खोकर अपने को अनाथ पा रहा है । 

--श्री जनेन्द्र गुरुकुल, पंचकूका । 


नसी राबाद -- श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, नसीराबाद शोक 
प्रस्ताव पास करता है, परम श्रद्धेय प्रसिद्ध बक्‍ता श्री सोहनलाल जीं महाराज 
माहव के नेतृत्व में ता० ६-३-६८ को कि पं० मुनिवर श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज 
के देहावसान' पर शासनदेब से प्रार्थना वारता है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति 
प्रदान करें । --ताराचन्द मुणोत, मंत्री 


मन्दसौर-जैन प्रकाश के अंक में श्रमणसंघ के प्रवर्त्तक पं० मुनि श्री 
शुबलचन्द्र जी म० के समाचार पढ़ कर संघ को अपार दुःख हुआ । एक महीने 
पूर्व प्रव्तंक पं० मुनि श्री पन्‍्नालाल जी का स्वर्गंवास हो गया था उस अपार क्षति 
के दुःख को भूलाया ही नहीं गया था कि फिर समाज पर यह 
दूसरा बजपात हो गया। विराजित पं० मृनि मूलचन्द जी म० ठा० २ 
एवं महासतीजी श्री हीरकंबरजी म० ठा० १२ के सान्निध्य में शोक सभा की गए । 
व्याख्यान बन्द रकखा गया। पं० मुनि श्री मूलचन्दजी म० ने प्रवर्त्क जी म० के 
जीवन पर अपने विचार रखते हुए श्रद्धांजलि अपित की । तत्पश्चात्‌ श्री चान्दमल 
जी माह ने प्रवत्तंक श्री के अनेक संस्गरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि पंजाब 
प्रान्त में आप श्री का बड़ा प्रभुत्व था, अजमेर अधिक्रारी सम्मेलन के सगय २५ दिन 
में चार सी मील का लम्बा व्िहारकर संगठन को मजबूत बनाने के लिए पधारे-- 
यही एक ताजा संध्मरण था जो प्रवत्तंक श्री की श्रमण संघ के प्रति अटूद श्रद्धा 
का परिचायक था। अन्त में शोक प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए चार लोगस्स का 
व्यान किया गया और शासनदेव से प्रार्थना की गई क्रि स्वर्गस्थ आत्मा को शात्ति 
एवं शिप्य परिवार को थैय॑ प्रदान करे। प॑ं० तिलोकचन्द जी ने श्रद्धांजलि 


अपित को | --प्रतापसिह मारू 
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हेलीफोन के द्वारा श्री घुक्‍्लचन्द्र जी के परलोक होने की सूचना मिली ओर 
दोपहर को तार द्वारा, यहाँ जितने श्रावक्र भाई थे उतकों चार लोगस्स का 
काउगर्स श्री सुमित्त मुनि जी ने कराया और श्री मुनि पृष्फभिकवू जी ने स्वयं 
किया, और च्याख्याने वन्‍द रहा | खेद के साथ लिखना पड़ता हैं कि इस महीने 
में जो प्रवत्तक जी का स्थानकवाती समाज से वियोग हो गया उसकी पूर्ति होना 
कठिन है | -+स्थानकवासी जैन संघ, गुड़गांवाँ। 


वरनाला-श्रके य प्रवत्तंक पं ० रत्त श्री गुवलचन्द्र जी म० साहब के दर्द भरे 
स्वर्गवारस की तार द्वारा खबर पाकर एक सभा की गई जिसमें अनञ्र विराजित पूज्य 
गुरुदेव महातपस्व्री श्री पन्‍्नालाल जी म०, कब्रिरत्न श्री चल्दन मुनि जी म० ने 
उनकी जीवनी पर प्रकाण डालते हुए कहा कि पंजाव का दृढ़ संयम व्रतधारी, प्रखर 
सूर्य आज अस्त हो गया और सज्जनों ने भी अपने श्रद्धा भरें उद्गार पेश करिए । 
दासनेश से प्रार्थना की कि स्वर्गीय आत्मा को ज्ास्ति लाभ हों। उनके 
शिप्य-मण्डल को उनके असामयिक वियोग को सहन करने की छकित प्राप्त हो । 
- बँच्य अमरचन्द्र जन, बरनाला (पंजाब) 
नई दिल्‍ली-श्री एस० एस० जेंन विरादरी, नई दिल्‍ली की सेठ आनन्दराज 
सुराणा की अध्यक्षता में आयोजित यह ब्रेठक स्वर्गीय प्रवत्तंक सरल स्वभावी, 
द्ान्तिप्रिय, प्रगाढ़ विद्वान, जेनागम व्याख्याता १० रत्न श्री शुक्लचन्द जी म० सा० 
के दुःखद स्वर्गवास पर गहरा थोक प्र कट करती है तथा स्वर्गीय प्रवत्तेंक श्री जी द्वारा 
समाज एकता तथा श्रमणसंघ की सुदृढ़ता के लिए उनका गौरव करती है। श्रद्धे य 
प्रवर्तक श्री जी उच्चकोटि के साहित्यिक मृदुभापी और सोजन्यता की मूत्ति थे। 
आपके निधन से समस्त भारत के स्थानकवासी जैन सवाज की जो क्षति 
हुई है, उसकी पति होना कठिल है। उनके प्रति अपनी भावभीनी श्रदाँजलि 
अपित करते हैं । 
खाच रोद--हथानीय श्रावकमंघ को यह जानकर अत्यन्त दुःख हुआ कि 
श्रभगासंघ के प्रवर्सक, पं० रत्न सरलस्वभादी, महान्‌ सस्त, पं० मुनिवर श्री 
जुबलचंद जी महाराज सा० का स्वर्गवास हो गया । यह बड़े दुःख की वात्त है कि 
हमारे संत के बड़े २ सन्त एक-एक करके स्वर्गवास हो रहे हैं और उनकी पूर्ति 
होता संभव नहीं है, पं० रत्त श्री शुक्लचन्द्र जी म० सा० ने श्रमणसंघ के संगठत 
के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। गत अजमेर के सम्मेलन के समय पं० 
श्री घुक्लचन्द जी म० सा० बुद्ध एवं अस्वस्थ होते हुए भी अम्बाला शहर से 
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विहार करके अजमेर पहुंचे थे और संगठव विपयक कार्य क्रिया | वर्तमान समय 
में जब कि कुछ लोग संघ का विघटन करवा चाहते हैं ऐसे समय में हमारे बीच 
से ऐसे सन्त का उठ जाना बहुत दु:ख का विपय है, शासनदेव-से प्रार्थना है कि 
दिवंगत आत्मा को शान्ति प्राप्त हो तथा उनके शिष्यमण्डल को पथैये प्रदान करे 
तथा श्रमण संघ के अनुवायी दिवंगत आत्मा के बताए हुए मार्ग पर चलकर संगठम 


को मजबूत बनाने में प्रयलशील रहे ।._. --बह्गीलाल जैन एडवोकेट, मंत्री । 

श्री यूत्‌ मंत्री महोदय, लातभपन 

एस०एस० जैन सभा, जयपुर । 
जालस्धर । ६-१-६८ 


सान्यवर महानुभाव, 

आपके यहाँ विराजित परम पृज्य प्रवर सनन्‍्तों की सेवा में हमारी तथा 
जयपुर संघ की सविधि वन्द्ना अं कर सुखसाता पूछें | यहां पर १००८ श्री मेमी 
चन्द जी महाराज साहिब ठाणा २ से तथा १००८ श्री बल्लभवती जी महास्रति 
यांजी ठाणा ३ से सुशशास्तियुवंक विराज रहे हैं। आज श्री सत्पेद् मूत्रि जी 
ठाणा ३ से किशनगढ़ से ग्राम्रानुग्राम विहार करते हुए पवारे हैं। धर्मध्यान में वृद्धि 
हो रही है | 

ता० (-२-६८ को प्रवत्तंक पंडित रल १००८ श्री शुक्तचन्ध जी महाराज 
साहिब के देवलोक हो जाने के समाचार पुनकर समस्त श्रात्रक श्रविकारें शोक 
विदेज हो गए व २-३-६८ को प्रात: ९ बजे प्रवत्तंक श्री को श्रद्धांजलि अर्पित 
करने हेतु सभा में एकत्रित हुए। श्री पारममल जी कुचेरिया, चूल्तीलाल जी 
ललवानी, ब्ीलकुमार जी पंजाब वाले, गुमानभल चोरडिया, महासतीरया श्री 
बल्लमत्रती की ध्िष्याओं मे एम नेमीचन्द जी महाराज साहब ने प्रवत्तंक जी की 


जीवनी पर प्रकाश डाला, संस्मरण चुवाएं एवम त्याग मार्ग पर अग्नसर होने के 


लिए प्रेरणा दी । तलइचरात्‌ सभा में विगत शाम्ति प्रस्ताव पारित किया गया । 
शांति पस्ताव 
श्री वर्धमान सवे० स्था० थावक जयपुर संध, जयपुर की यह सभा श्री 
ते मान सता अपरा सच के अनर्तक पढित रहा 66०८ ओ गृवलचंद्र जी 
महाराज साहब के देवलोक हो जाने पर श्रद्धांजलि अगित करती है ख़म्‌ घासनदेव 
से प्राथता करती है कि दिवंगत आत्मा को विरशाम्ति प्राप्त हो । भवदीय-- 


मंत्री, श्री वर्धमरात स्था ० श्रावक संत, जयपुर । 
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श्रीमान्‌ धर्म्रेमी मंत्री जी साहब चौथका बरवाड़ा 
सादर जय जिनेन्द्र : ता० ५-३-६८ 
चौथका वरवाड़ा जँन श्रावक संघ श्री श्री १००८ परम प्रत्तापी, प्ज्य 
श्रद्धेय पं० रत्न प्रवत्तक श्री श्री शुकलचन्द्र जी म० के स्थर्गंवास पर हार्दिक शोक 
प्रकट करता है। आपके स्वर्गंवास से समाज में जो स्थान रिक्त हुआ है उसको 
पूर्ति निकट भविष्य में होना असम्भव है। हम जिन. शासनदेव से प्रार्थना करते हैं 
कि स्वर्गस्थ प्रवत्तक श्री जी म० सा० की महान्‌ आत्मा को शान्ति प्रदान करें। 
और उकके सब शिष्य परिवार को वियोग दु:ख सहन करने की शवित प्राप्त हो | 
लड्डुलाल जैन, मंत्री 
श्री वद्ध मान स्था० जैन श्रावक संघ 
चौथर्का बरवाड़ा । 


श्रीमान्‌ मंत्री जी, श्री वद्ध मान स्था० जन श्रावक संघ (रजि०) 
एस०एस० जैन सभा, जालंधर | सवाई माधोपुर (राजस्थान) 
सादर जयवीर । दिनांक ५ मार्च १९६८ 


आज दिनांक! ४-३-६८ को जन प्रकाश द्वारा प्राप्त समाचारों से ज्ञात हुआ 
कि श्रमरा संघीय प्रवत्तंक पं० र॒त्त श्री शुक्लचन्द्र जी म० सा० का आपके यहाँ 
दिनादडू २९-२-६८ को सायं ७ बजे देहावसान हो गया है। समाचार सुनते ही 
संघ में गोक्र लहर दौड़ गई तथा सायं ७ बजे एक शोक सभा की गई। जिसमें ५ 
समिण्ट का मौन रखकर सभी महानुभावों ने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की 
कि वो दिवगंत मुनि श्री की आत्मा को परम सुख शान्ति प्रदान करें तथा श्रमण 
संघ को उनकी क्षति पूर्ति हेतु साहस प्रदान करें । विनीत--- 


बजरगलाल श्रीमाल, मन्त्री । 


५० | 


सेक ट्री एस. एस. जन सभा, एस. एस. जेन सभा, मुलाना, 
जालन्धर । जि० अम्बाला । २-३-६८ 

पंडित श्री शुक्लचन्द्र जी म० के स्वर्गंवास का तार मिला । पढ़कर बहुत दुःख 
हुआ। मुनि जनक विजय जी की अध्यक्षता में जैन सभा की मीटिंग हुई जिसमें पंडित 

जी के स्वर्गवास के व्रिपय' में शांति प्रस्ताव पास किया गया । मुनि जी ने पंडित 

शुक्‍लचन्द्र जी के जीवन पर प्रकाश डाला । ज॑न समाज का एक और तारा सदा 
के लिए लोप हो गया । परमात्मा उनकी आत्मा को ज्ञान्ति दे । -+ सर्न्त्र 
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भादरणीय प्रधान जी, एस० एस० जेन सभा, 
एस० एस० जैन सभा, जालन्धर । जींद । 
श्री राजकुमार जी, दिनांक २-३-६८ 


सादर जे जिनेन्द्र 

यहाँ पर श्री श्री श्री १००८ स्वामी फूलचन्द जी महाराज, जनभूपणा श्री श्री 
श्री युद्शन सुति जी महाराज आदि सुनिराज घुख शान्ति से विराजमान हैं-- 
महाराज श्री जी आज ही २-३०६८ को जींद पधारे हूं समाचार पत्र से श्री श्री श्री 
१००८ पंजाब प्रवर्सक पंडित रत्न श्री श्री श्री शुबलचन्द्र जी महाराज के देवलोक 
होने का समाचार पढ़ा और फिर आज ही दिन में तार भी आया--संव 
मुनिराजों को अत्यन्त दुःख हुआ। पंडित श्री जी महाराज के इस दुःखद अवसान 
से श्रमण संघ को बड़ी भारी क्षति हुई है --उतकी शान्ति और सरलता की सदा 
याद बी रहेगी । पंडित श्री जी महाराज संयम जीवन में कई उच्च पदों पर 
मुशोभित रहे । उनके साथ के मुनिराजगण से पूरी पूरी सहानुभूति और हादिक 
संवेदना है। स्व० आत्मा को शांति प्राप्त हो यही शासनदेव से प्रार्थना है । 


निवेदक-- 
बेजनाथ जैन 
मंत्री, एस० एस० जन सभा, जींद । 


शांति प्रस्ताव 
श्री महावीराय तमः 


श्री श्री श्री १००८ प्रवर्त्तक पंडित श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज के स्वर्ग होने 
की सूचना तार द्वारा मिलने पर समस्त विरादरी को हादिक दु.ख् हुआ । 
स्वर्गीय श्री गुरुदेव जी शान्त शोभावी, विशाल हृदय धारक, एवं एक सुन्दर 


साधुता के जीवन घारक थे। आप समाज तथा साध मण्डल के रत्नों में से एक 
रत्न थे । 


यहाँ पर विराजित वयोवृद्ध महासती श्री हंसादेवीजी आदि ठाने ५ को भी यह 
दुः:खद समाचार सुन कर बड़ा दुःख हुआ । शास्त आत्मा, गुणों के सागर, त्याग मूर्ति 
श्री जी का चले जाने क जो दु:ख हुआ है वह लेखनी लिखने में असमर्थ है । अस्त 
में हम तथा सतो जी प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय गुरुदेव की आत्मा को शासन देव 
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द्वान्ति प्रदान करे | ऐसी आत्माओं के जाने से जो समाज जो क्षति हो रही 
पर यह सभा शोक प्रगट करती है । 
आपका दर्शन अभिलापी सेवक 
सूरजभान जँन 
उप-प्रधान, एस० एस० जैन सभा, मण्डी रोहतक । 
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(ला०-व] $6०र्थक्षाप, 

श्रीमान्‌ सक्रे टरी साहिब जी, डेरावसी 

जयजिनेन्द्र । २-३-६८ । 
हमारे यहाँ पर श्री श्री १००८ श्री नौवतराय जी तथा श्री श्री १००८ 
पं० जगदीश मुनि जी महाराज ठाणे ४ सुख शान्ति से विराजमान हैं। कल रोज 
जब आप का तार मिला और गुरु महाराज के चरणों में पढ़ कर सुनाया गया । 
जब उन्होंने सुना कि पं० श्री शुक्लचन्द्रजी महाराज का स्वर्गंवास हो गया तो अति 
दु:ख हुआ भौर जैन समाज में शोक की लहर छा गई । उसके बाद एस. एस. 
जैन गरलंज हाई एण्ड जे. वी. टी. स्कूल में गुरु महाराज के शोक में एक शोक सभा 
हुई जिसमें जेन सभा ओर गुए देव श्री नौवतराय तथा पं० श्री जगदीश मुनि जी 
ने उनके चरित्र पर प्रकाश डाला और भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना की 
गई कि उनकी आत्मा को जान्ति प्रदान करें तथा जन समाज को उनके 
बविछड़ने को शक्ति दें । उसके वाद उनके शोक में जैन सकल बन्द रहा और 
गुर महाराज का व्याख्यान भी बन्द रहा । रात को जन सभा की तरफ से शांति 
प्रस्ताव पास किया गया । आगे वहाँ पर समस्त मुनि मण्डल के चरणों में 
जगदीश मृनि जी ने प्रार्थता की कि इतनी बड़ी हस्ती का उठ जाना मुनि मण्डल 
- के लिए तथा समाज के लिए अति दु:ख की वात है । परन्तु क्या किया जाए काल 


७४] [ चुबल स्मृति 
के आगे कियी की नहीं चलती । अब तो हमारा और आपका यही कर्तव्य है 
उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए संयम का पालन करें। 

आपका -- 


गंगा सागर जैन, सेक्रेटरी 
एस०एस० जैन गज हायर एण्ड जे०्बी०्टी स्कूल, डेरावसी । 


सेवा में, थोसवाल द्रेडर्ज, 
मंत्री महोदय, अलवर (राज०) 
श्री एस० एस० जैन सभा, जालन्धर । दि० २-३-६८ 


तार द्वारा जालन्चर में प्रवर्तक श्री पंडित रत्न श्री १००८ श्री धुक्लचद्ध 
जी महाराज सा० के स्त्र्गा रोहण के समाचार प्राप्त कर अलवर के ज॑न समाज 
में शोक की काफी घटा छा गई । 

ता० २ को सवेरे ८॥ बजे श्रद्वेय प्रवत्तंक श्री को श्रद्धांलली अपित करने 
के लिए एक शांति सभा का आयोजन किया गया तथा निम्न शांति प्रस्ताव सर्व 
सम्मतति से पाय किया गया-- 

“पं० रत्न शांत मूर्ति प्रवर्तक श्री १००८ श्री शुबलचन्द्र जी म० साहिब 
महान त्यागी-तपस्वी व उत्कट संयमी व चरिन्न निष्ठ संत थे । श्रमण संघ की 
एकता तथा संवर्धन के लिए सतत जागरुक थ्रे । विद्ता उनकी अनुपम थी । ऐसे 
महान रांत का विग्रोग समाज की अपूर्णीय क्षति है । 

थारानदेव से प्रार्थना है कि समाज उनके आदर्श जीवन से प्रेरणा लेकर 
उन्यति के पथ पर अग्रसर होता रहे । 

तत्पश्चात्‌ स्वर्ग स्थ भहानात्मा के शम्मान में ५ मिण्ठ का मौन रखा गया 
तथा;नवकार महामन्त्र के जाप के साथ मुनिश्वी के जयकार के साथ सभा 
विस्जित हुई । भवदीय--- 
अभय कुमार जन, मनन्‍्दरी । 
शेबा में, नोजवान दाकाहार सभा, 
श्रीयुत सचित्र महोदय, बंगा (जालस्धर) 
श्री एश० एस० जन सभा, जालस्थर । १-३-६८ 
मान्यवर महोदय, 


आज का दिन कितना भाग्यहीन है कि यह सुनगे को मिला कि श्रमणा संघ 
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में संघटन और जन समाज में जैनत्व के महान ऋषि का स्वर्गंवास हो गया है। 
स्वामी श्री श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज जिस सरलता भौर सौम्यता की मर्ति थे 
समाज को ऐसी मूर्ति मिलनी असंभव है। ऐसे महापुरुष के चरणों में हम 
श्रद्धायुकत श्रद्धांजलि अगित करते हैं । आंपका' 

इन्द्रजीत जैन, सचिव । 


श्रीमान्‌ जी, सेक्रेटरी साहब, गुड़गावां छावनी 
सादर जयजिनेन्द । ४-३-६८ 


महाराज श्री शुबलचन्द्र जी महाराज के देवलोक होने की खबर पाकर यहाँ 
की जन विरादरी को वड़ा दुःख हुआ । चनाचे इस वक्‍त एक शांति सभा मंतकद 
जिसमें महाराज श्री को श्रद्धांजलि अपित की गई । 
न्याजमंद 
मेहर चन्द जैन 
प्रधानं, एस० एस० ज॑न सभा, गुड़गांवा | 


शांति-सभा 


एस० एस० जेन सभा, अमृतसर | 
दि० १-५-६८ 

आज भोरखा १-३-६८ बरीज शूक्रवार वक्‍त साढ़े आठ बजे रात जैन 
विरादरी अमृतसर की एक शांति सभा जैन भवन तजदीक बाग जलियोंवाला में 
जेरे सदारत ला० हंसराज साहब एडवोकेट के मन्तकद हुई जिसमें मंदरजाजेल 
शोक (शांति) का रेज्युलेशन इतफ़ाक राय से पास हुआ-- 

“आज की यह शांति सभा श्री श्री श्री १००८ पंडित रत्न श्री शुबलचत्र 
जी महाराज के देवलोके हो जाने पर गहरा शोक प्रकट करती हुईं उनकी पवित्र 
थात्मा को श्रद्धांजलि अर्पण करती है और यह महसूस करती हैँ कि पंजाब भर के 
साधु समाज के रहनुमा के अचानक जुदा हो जाने से जो खला पंदा हुआ है इसका 
पुर होना निहायत मुश्किल है । -- छालचन्द जैन, जनरल सेक्रेटरी 


श्रीमान प्रेजिडेण्ट, 
एस० एस० ज॑न सभा, जालन्बर ! 
जयजिनेन्द्र ! आज वरोज एतवार जेरे सदारत चौधरी दिवानचंद जैन एक 
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मीटिंग जैन विरादरी गिदड़बाहा जैन स्थानक में हुई, जिसमें सब सरकरदा 
साहेबान जैन विरादरी शामिल हुए। जिसमें श्री श्री १००८ जैन रत्त पृज्य 
पंडित श्री शुक्लचन्द जी महाराज के मृत्यु पर इजहारे अफ़्लोस किया गया और 
सब साहेबान ने मिलकर दुआ की कि भगवान ! उनकी आत्मा को सुवित-शांति 
प्राप्त हो । तमाम विरादरी की तरफ से जो उनके शिष्य जालन्धर में विराजमान 
हों उनको विरादरी की तरफ से अफ़सोस जाहिर करें और सबकी वन्दता नमस्कार 
करें और उनके नक्शे कदम चलने की दुआ करें। 


चोधरी दिवानचंद जेन --सेक्रेटरी, एस० एस० जैन सभा, 
प्रेजिडेप्ट गिदड़वाह (फिरोजपुर) 
श्रीमान्‌ मान्यवर सेक्रेटरी साहव, एस० एस० जन सभा, 
एस० एस० जैन सभा, मोती बाजार, मालेरकोटला (संगहर) 
जालन्धर शहर । दि० १-३-६८ 
जयजिनेन्द्रदेव ! 


सेवा में निवेदन है कि आपके यहाँ क्षेत्र में विशजमान महा भागवान श्री श्री 
१००८ स्वामी सुरेन्द्र मुति जी म० नि० व० श्री सुमन मुत्रि जी म० श्री श्रीचंद जी 
म० जुमला ठाणा और जुमला आरजगान के चरण कमलो में मालेरकोटला विरादरी 
की ओर से वंदना नमस्कार अर्ज करे सुखसाता मा लूम करें । नेज़ आपका दुःख से 
भरा तार बाबत देवलोक समाचार अखिल भारतीय जन श्रमण संघ प्रवत्तंक श्री 
शुक्लचन्द्र जी म० का मिला, जिसको सुनकर समाज में शोक की लहर दौड़ गई | 
आप समाज के महान्‌ उज्जवल नक्षत्र, एक महान्‌ हस्ती थे। आपकी छत्रछाया में 
जन समाज सदा ही उन्नति करता रहा। गुरु महाराज की तो मलेरकोटला पर 
सदा ही कृपा दृष्टे रही है। फौरन ही एक इजलास जन स्थानक मोती बाजार में 
बुलाया गया, जिस में मृन्दरजाजल शांति प्रस्ताव पास किया--- 


शांति प्रस्ताव 


“अखिल भारतीय जन धमण संव प्रवत्त क श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज के 
देवलोक होने का समाचार सुनकर शोक की लहर दौड़ गई और सभा हिजा का 
एक फौरी इजलास बुलाया गया । बाइतफ़ाक उनके देवलोक होने का बहुत ही 
गहरे दु:ख के साथ शांति प्रस्ताव पास किया गया | नवकार मंत्र के जाप से उनकी 
आत्मा को झांति के लिए शासन देव से प्रार्थना की गई। आप समाज की महान्‌ 
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हस्ती थे आपके निधन से समाज को जो हानि हुई है उसका पूरा होना बहुत ही 
कठिन है। मलेरकोटला विरादरी की तरफ से तमाम मुनि मण्डल और आरजगान 
के चरणों में वंदना नमस्कार भर्ज करके सुखसाता पूछे | -ओमप्रकाह्, सेक्रेटरी । 


सेक्रेटरी साहब, अमृतसर 
एस० एस० जेन सभा, जालन्धर । ३-३-६८ 
जयजिनेन्द्र ! 

मोरखा १९-२-६८ बरोज वीरवार ज्ञाम के वक्‍त सुनकर बहुत दुःख हुआ 
कि पंजाव के प्रवत्त क पंडित श्री श्री श्री १००८ श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज 
स्वर्गवास ही गए । महाराज श्री जी वहुत आलम फ़ाजल थे । आपने जैन रामायण 
जैन महाभारत और बहुत सी किताबें लिखकर जन समाज की बहुत सेवा की है । 
महाराज श्री जी की दीक्षा अमृतसर में पूज्य श्री काशीराम जी महाराज के चरणों 
में हुई थी । इसका अमृतसर निवासियों को गौरव है। महाराज श्री जी २८ 
साल तक पृुज्य सोहनलाल जी महाराज के चरणों में सेवा भक्ति करते रहे। 
महाराज आलमाना व्याख्यान करते थे । स्वभाव शीतल था। उनके चेहरे पर 
हर वक्‍त मुस्कराहुट रहती थी । महाराज श्री के स्वर्गवास होने से जो चुकसान 
जैन समाज को हुआ है वो पूरा होता बहुत कठिन है। हम सबको महाराज श्री 
जी के स्वगंवास होने का बहुत दुःख है । 

नोट --मेहरवानी करके यह पत्र श्री सुमन मुनि जी को सुना देवें । 
बाल कृष्ण जैन, मत्री । मेम्वरान श्री जैन धर्म सभा, अमृतसर। 


हुशियारपुर--श्रद्ध य प्रवर््तक पंडित रत्न श्री स्वामी शुक्‍लचन्द्र जी 
महाराज का स्वगंवास होना ऐसे असमय में समाज के लिए अति दुर्भाग्य की बात 
है। आप स्वभाव से शांत, सौम्य एवं नम्र थे | शास्त्रीय ज्ञान के धनी, साधु 
'मर्यादा के मानी, समाज के कर्णाधार तथा प्रभावशालि मुनिराज थे। अनेक 
उच्च पदों पर रहकर भी आपको कभी अहंकार तथा अधिकार भावना छू तक 
नहीं गई थी । हुशियारपुर नगर पर तो आपकी वर्षों से ही अपार कूपा दृष्टि 
रही है। आपके रिवत स्थान की पूति निकट भविप्य में कठिन है । शासन देव 
से प्रार्थना है कि स्वर्गीय आत्मा को स्थाई शांति प्राप्त हो और शिष्य परिवार को 
धैर्य धारण. की शवित दे । 
--मंत्नी, रामचंद्र जन, वी०ए०, हुशियारपुर । 
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कांघला--स्थानकवासी जन विरादरी कांवला (मृज्जफर नगर) को तार 
द्वारा जब सूचना मिली तो यहां शोक की लहर दौड़ गई | स्वर्गीय प्रवर्तक प० 
श्री शुबलचन्द्र जी म० के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता | उनके लगभग 
तीन चार चतुर्मास हमारे क्षेत्र में हो चुके थे। उनकी बड़ी कृपा रही है। 
स्व> जंनाचारय पंजाब केसरी श्री कांशीराम जी म० के आप सुशिप्य थे। 
आप स्वभाव से झ्ांत, गंभीर और घैर्यवान थे । अपने जीवनकाल में आप अनेक 
उच्चपदों पर आसीन हुए। 

कांधला निवासी भापकी आत्म शांति के लिए शासन देव से प्रार्थना करतें 
हैं। समाज को आपके निधन से अपार क्षति हुई है। +>परजन कुमार जैन 


थी श्षोहतलाल जैन धर्म प्रचारक समिति (था ; रिए 'शैशाओं पे... 2, 
अमृतसर । एद्वा708090 जैप..[. 
20 869०॥70०१, 968 
“ुफरां5 6शा6 ग्राध्णााह ०ए 6 शध॥98॥॥8 (८07०९ र्ण्ञाप 
छ0भा।विं उंधात तीक्याआब शब्बणीक्ाबर शिशयां। ० 4.8.968 एरगप॑दा' ॥॥6 
लाधापगरश्ाशफ 0 व फाएव्जगट्ञंतलां एब०6४ गा 7600व 8 फञार्णणणाव॑ 
8256 0 50709 0 ]088 86 06 तक्यां5घ&७ ०0 ब्वएक्ाह्र शपाां जाए 
जिीपषांतबलीभावा4 वी 6 तांइटां06 0]46 0ज्राक्ाएव प्र शीत । शाधाशा। 
वी शञा0 एब$ ती6 त5ण|6 ०0 80गराधाएब शा[णाता जाए 90ीवा।विं हे ० 
एप2० $िक्यात746899, 060 ७676 0 8ज़एक्कगाए बवा0 ०000000706 (0 
[6 शञ0]6 >श64ए९वतं 5्राब 0णि ॥6 ०0्राणा 055.._ ++9९००८ॉद्वाएए, 
सेवा में, श्री सुमन मुनि जी, 
सादर वन्दे, ऊपर स्व० प्रवर्त्तक मुनि श्री पडित शुबलचन्द्र जी के निधन 
पर जो प्रस्ताव समिति की मंनेजिंग कमेटी ने अपने रिकाई में लिखा है, उसकी 
प्रति आपके अवलोकन भेज रहा हूँ । वन्दे और नमस्कार । विनीत-- 
हरजसराय जैन, मंत्री । 
गुलावपुरा-- ६-३-६८, हमारे संघ को जैन प्रकाश- हारा कल श्रमण संघ 
के प्रवर्तक पंजाबी संत श्री घुबलचम्द्र जी म० सा० के स्वर्गवास का सम्बाद 
पड़कर गहरा आधात लगा। हमारे यहां विराजित वयोवुद्ध स्थविरपद विभपित 
सेवा भावी नुरुदेव श्री छोट्मल जी म० सा० अदि ठाणा ३ को सूचना मिलते ही 
परिनिर्वाण निमित्तक ४८ लोग स्सका “व फ कर व्याख्यान बंद कर दिया एवं 
उप्रस्थित जनता क्रो स्वस्थ आत्मा के गुटों का परिचय कराते हुए श्रद्धांजलि 
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मपित की एवं उनके द्वाटा ज्ञान, दर्शन, चरित्र की प्रज्वलित ज्योति को अंतेवाश्नी 
संत निरन्तर अक्षश्णु बनाए रखेंगे ऐसी कामना अभिव्यक्त की । अन्त में हमारे 
संघ ने २ मिनट का मौन रखकर स्वर्गस्थ आत्मा को अक्षय ज्ञांति मिले, ऐसी 
भावना प्रकट की | --मदनलाल धुपिया, मंत्री 


पाली (राजस्थान)-शांत-मूर्ति प्रभावशाली संत कास्वर्गवास 


अभी हम प्रवर्ततक मुनि श्री पन्‍नालाल जी म० सा० महान्‌ एवं ज्योति तपस्वी 
मुनि श्री जगजीवन जी म० स्रा० का स्वर्गवास का दुख तो भूल ही नहीं पाए 
इतने में ही एकाएक बचानक प्रवर्त्तक पं ० रत्न, सरल स्वभावी, श्ान्त मूर्ति, प्रभाव- 
बाली, मुनि श्री शुवलचन्द्र जी म० सा» स्वर्गवास्त ता० २९-२-६८ को जालन्बर 
घहूर में होने का समाचार सुनने में आ गया । यह समाज के लिए दुर्भाग्य है । 

आपका हृदय अति कोमल, स्नेहब्ील तथा घान्‍त था। साहित्य व कविता 
में बआपका नाम बहुत ही उच्च व आदर्श रूप में है। आप द्वारा रखित ज॑न 
रामायण जन समाज में प्रसिद्ध है 

आपके स्वर्गवास में संमाज में भारी खामी पड़ी है। वीर प्रभु से प्रार्थना 
है कि स्त्रगीय आत्मा को शांति प्राप्त हो व ऐसी महान्‌ आत्मा की समाज में 
द्ीत्र क्षति पूर्ति करें यही मेरी कामना है । मुन्तालाल लोढ़ा, पाली 


शांति-प्रस्ताव 


वरकतराम जन हॉल, फरीदकोट 

२ मार्च, १९६८ शनिवार । 

एस० एस० जैन सभा फरीदकोट का इजलास श्री श्री १००८ परम पृज्य 

पंडित श्री शुक्‍लचन्द्र जी महाराज प्रवत्तंक पंजाव प्रदेश के देवलोंक हो जाने पर 
गहरे दुःख और रंत्र का इजहार करता है । इनके अचानक भौर वेबदत देवलोक 
हो जाने न-सिर्फ पंजाव प्रान्त वल्कि अखिल भारतीय श्रमण संघ और श्वावक संघ 
की अध्यात्मिक नुकसान पहुंचा है जिसकी पूर्ति इस समय पूर्ति होती दिखाई नहीं 
देती । इनकी विह्वता, सहनश्चीलता, गंभीरता और भादर्शचरित्र अमिट छाप देश 

: भर अकित है। पंजाव प्रान्त को इनसे जो महान अध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ है 


इसकी गणना नहीं की जा सकती और इस लाभ से वंचित होकर समाज का कण- 
करण रो रहा है । 


८०] [ गुबल स्मृति 


फरीदकोट का संघ यह भावना भाता है पंडित श्री जी महाराज को परत 
दांति भौर उच्च देवलोक प्राप्त हो और इनकी शिष्य मंडली इसके पदचित्नों पर 
चलकर समाज का गौरव बढ़ाए। - मंत्री, फरीदकोट ) 


देहली सदर--यहाँ तार हारा समाचार मिलते ही कि श्रमण संघीय 
प्रवर्तेक पण्डित रत्त श्री स्वामी गवलचन्द्र जी म० सा० का जालस्पर में स्वर्गवास 
हो गया है। श्री संघ में शोक छा गया । प्रातः साढ़े आठ बजे व्यास्यान में 
शोक सभा का आयोजन हुआ । जिसमें महास्थविर गमरुदेव श्री भागमल जी म० 
सा० स्वय पण्डित थ्री ज्ञान भुनि जी म० के साथ नीचे पधारे और स्वर्गीय प्रवर्त्तक 
भ० श्री जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन के ग्रुणों की सराहता 
की और उत्तकी आत्मा की शान्ति हेतु चार लोगर्स का ध्याव करते हुए शासनदेव 
से प्राथंना की । पं० श्री ज्ञान मुनि जी और अन्य बताओ ने प्रचर्त्तक श्री जीके 
निधन से समाज में होने वाली क्षति का वर्शान किया । - बुशीलकुमार जन 
सुलतानपुर लोधी-प्रवर्तंक रत्न थी शुक्लचन्द्र जी म० सा०' की निधन 

की सूचना मिलते ही स्थानीय श्री संघ को हादिक दु:ख हुआ । महाराज श्री जी 
अपने युग के महान संत, वक्ता एवं अनुशास्ता थे । आपकी छत्रझाया में पंजाब 
जन समाज (साधु और श्रावक) को एक बहुत बड़ा आधार और सहारा था। 
आपके निधन से श्रमण संघ की ही नहीं बल्कि जैन समाज को एक बहुत बड़ी 
हानि हुई है जिसकी निकट भविष्य में पुत्ति होनी कठित है। गुरुदेव के चरणों 
में सेवा करने का अनेक बार अवसर मिला है। आप स्वभाव से शांत, सरल 
होते हुए भी अति धीर और गंभीर थे। सुलतानयुर नगर पर तो आपकी बड़ों 
कूपा दृष्टि रही है। अंत में शासनदेव से यही प्राथना है कि महान आत्मा को 
महान शांति प्राप्त हो । -- मंत्री, सोमप्रकाश जैव 


अस्वाला शहर--टेलीफून और तार हारा इस हृदय विदारक सूचना के 
मिलते ही अम्बाला जैन विरादरी में शोक की लहर दौड़ गई। आवाल वृद्ध सब 
आवाक्‌ से रह गए। यह अनहोनी कंसे हुई जिसकी कोई अभी आशा नहीं थी। 
पंजाब केसरी जेगाचार्य श्री काशीराम जी म० सा की अनमोल निश्वानी आज 
सदा के लिए छपोश हो गई | 

यहाँ क्षेत्र में विराणित वयोवृद्ध श्रद्धेय श्री कपूरचन्द जी म० तथा साध्वी 
श्री स्वर्णा जी ने स्त्र्गीय प्रवत्तक श्री जी के प्रति हार्दिक थर्दांजलि अत की। 
विरादरी की ओर से शान्ति प्रत्ताव करते हुए उस महान आत्मा को स्थायी झांति 


शान्ति-प्रस्तात्र | [ ८१ 


प्राप्ति के .लिए प्रार्थना. की । अन्य वंबंताओं ने प्रवत्तेक श्री जी के जीवन की 
महात्रता पर प्रकाश डाला । . .. “मंत्री, किशोरीलाल जैन 


जण्डियाला गुरु--जालन्धर से तार द्वारा सूचना मिलते ही स्थानीय जैन 
विरादरी को प्रवत्तंक १० रत्त श्री शुक्लचन्द्र जी म० साहब के अचानक स्वर्गवार्स 
से अत्यन्त दुःख का अनुभव हुआ कि पंजाब के महान सन्‍्त जो कि समाज के 
स्तम्भ हैं एक-एक करके हमारे से विदा हो रहे हैं । स्वर्गीय, पण्डित जी मं० 
महान सन्त, विद्वान भौर आला हस्ति थे । अपने आप में वे एक हीं उदाहरण थे । 
स्वभाव से नरम, शीतल, शान्ति के सागर | उनके स्वर्गवास से स्थानकवासी 
जैन समाज को और विशेष तौर पर पंजाब श्रमण संघ को बहुत बड़ी क्षति पहुँची 
जिसका पूर्ण होना कठिन है। शासनदेव से उनकी आत्मा की शान्ति के लिए 
यही कामना है । -- मंत्री, .रत्नचन्द जैन 

कपूरथला-स्वर्गीय प्रवत्तेक पं० रत्त श्री शुक्लचन्द्र जी म० सा० के 
स्वर्ग वास का समाचार मिलते ही यहाँ विराजित महाभाग्यवान स्वामी रघुवरदयाल 
जी म० तथा जैन बिरादरी को हादिक दुःख पहुँचा । न जाने समाज के भाग्य में 
क्या बदा है कि एक-एक करके महान हस्ति हमारे से विदा हो रही है। व्याख्यान 
में श्री भद्र मुनि जी म० एवं अन्य वक्‍ताओं ने महाराज श्री जी के जीवन एवं 
शुगों का परिचय देते हुए उनकी आत्मशान्ति के - लिए चार लोगस्स का ध्यान 
करके सभा विसर्जित की । स्वर्गीय पण्डित श्री जी के रिक्त स्थान की पूर्ति अति 
दुलभ है ॥ -- मंत्री, निलोकचन्द जैन 

मेरठ--तार द्वारा यूचना मिलने पर कि श्रमण संघीय प्रवत्तक पं० रत्न 
श्री स्वामी शुक्लचन्द्र जी म० सा० का जालन्धर शहर में स्वर्गंवास हो गया मेरठ 
जन विरादरी को बहुत आधात पहुँचा कि यह अनायास ही क्या हो गया। 
स्थानीय जन संत्र की एक शोक सभा हुई जिसमें जन भूपण श्री प्रेमचन्द जी म० 
पं० श्री शातिस्वरूप जी भम० और अन्य सन्त तथा वक्‍ताओं ने उनकी महानता पर 
प्रकाश डालते हुए उनके दिव्य गुणों की सराहुना की तथा फरमाया कि जितना- 
जितना उनको मान-सम्मान मिला उतने ही वे विनम्र और सौम्य होते गए। 
शान्ति-समता-क्षमा-सरलता-मथुरता आदि गुण तो स्वभाविक थे ही साथ ही 
आगमो के भी एक प्रकाण्ड पंडित थे । वे अपने जीवन में कई उच्च पदों पर रहे । 
उनके निधन से समाज को जो गहन क्षत्ति हुई है उसकी पूति असम्भव नहीं तो 
कठिन अवश्य है । उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो यह शासनेद्य से प्रार्थना की 


हा [ शुक्ल स्मृति, 
गई और चार लोगस्स के ध्याव के पश्चात्‌ सभा विसजित की । 
के के. श ४ --मंत्री, जैन सभा मेरठ 
. रायकोट--वार द्वारा सूचना मिली कि पं० रत्न प्रवर्त्क श्री स्वामी 
शुक्लचन्द्र जी म० का स्वर्गवास हो गया । हमारे समाज के एक-एक करके अनमोल 
रत्म विदा होते जा रहे हैं । यह बड़े ही दुख की बात है । ह सर 
आप॑ सरल स्वभावी, शांति के सागर, मनोहर वक्‍ता, विनम्र एवं मधुर 
भाषी थे। रायकोट क्षेत्र पर महाराज श्री जी की अपार कृपा रही है । 
रायकोट जैत समाज की एक शोक सभा हुई जिसमें शासनदेव से प्रार्थना 
की गईं कि महाव आत्मा को महान शांति मिले । -चुस्तीलाल जैन, प्रधान 
लुधियाना--स्वनामधन्य, अहिंसा के पुजारी, जनागमवारिधि तपोनिष्ठ, बाल- _ 
ब्रह्मचारी त्यांग और तपस्या की अजग मूर्ति, विह्नन्मूधनन्‍्य पंजाब श्रवत्तेक श्री श्री 
१००८ पण्डित रत्न श्री शुक्लचन्द जी महाराज के स्वल्पकालीन बीमारी के कारण 
२९ फरवरी १९६८ अचानक स्वर्गवास का दुःखद समाचार जालन्धर बिरादरी की 
ओर से टैलीफीन पर सुनकर लुधियाना की एस. एस. जैन विरादरी शोक-समुद्र 
में डूब गई । महाराज श्री जी भज्ञानान्धकार में भटकते प्राणियों के लिए आलोक 
स्तम्भ थे। प्रवत्तेंक श्री जी के निधन से श्रमणा संघ में जो स्थान रिक्त हुआ है, 
उसकी क्षति पूति कठिन ही नहीं अपितु असंभव है । स्थानीय एस. एस. जैन 
विरादरी शासनेश भगवान से हादिक प्रार्थना करती है कि दिवंगत आत्मा को 
झाध्ति प्रदान हो तथा आप श्री जी के शोक संततप्त शिष्यानुद्धिष्यों के प्रति हादिक 
संवेदना प्रकट करती है । -- मंत्री, हंसराज जैन 
दि, १-३-६८ एस. एस. जैँत विरादरी (रजिस्टर्ड) लुधियाना । 
इन सम्बेदना पत्रों और प्रस्तावों के अतिरिक्त धन्य भी नगरों में शान्ति 
सभायें और प्रस्ताव पारित हुए। जैसे कि--करनाल, कैथल, सोनीपत, जम्मु, 
पानीपत, साढौरा, उगाला, बड़ोत, मुकेरियां, टांडा, संभालका, चर्खीा दादरी, 
नारनौल, दड़ोली, मलोट, अवोहर, भर्टिडा, संगरूर, अहमदगढ़ मंडी, भिखी, - 
सुनाम, हांसी, हिसार, सरसा, 4ंगा, फगवाड़ा, राहों, खरड़, रोपड़, नवां शहर, , 
वलाचौर, अम्बाला छावनी, लुधियाना, समाना, माभा, मुज्पफर नगर आदि। 
इनके अतिरिक्त पजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली के प्रायः सभी 
क्षेत्रों के श्रद्धालु जालन्धर घहर आकर स्वर्गीय श्रद्धेयः के वेहदश्शन कर अपनी 
वेयब्तिक तथा सामाजिक दुशाला आदि परिधान और चन्दन अपित कर हादिक , 
श्षद्धांजिलियाँ प्रस्तुत कीं । यहाँ उन सब का देना हमारे लिए कठिम था अत: मात्र 
नामी का उल्लेख किया गया है । > 
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पूज्य - सोहनलाल जी दे लाल सोहणोे, ! 
ह कीदे ताल मैं देवां नज़ीर तेरी । 
जद वी याद आंबदे तेरे कारनामे, 
कि अखां सामने फिरे तस्वीर तेरी ॥ 

पजाव केशरी दे बाग दी शान सी तू, 

बत्ती शास्त्रां नाल सी रोशन जमीर तेरी । 

वाल ब्रह्मचारी योगी संयमी प्रवत्तेक युवराज, । 

९) 


गुरू र॒त्तलाल दे रतना नाल चमकी तक़दीर तेरी ॥ 
--श्री विलाणतीराम जैन, जालन्धर । 
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. हो गए क्‍यों हो जुदा ? 
श्री असरेन्द्र घुनि जी 


+ 0०% 


मुनि जी स्व० श्रढ्ध य प्रवत्तक श्री जी के लघु शिष्य हैं, सेवा और ज्ञानाम्यास 
ही इनके जीवन का लक्ष्य है। साथ ही छोटी सी आयु में कविता की रुचि है। 
ये होनहार संत हैं, समाज को-इनसे बड़ी आाशाएँ हैं | &&) ध 


शछ ८ 
अय मेरे भगवान मुझ से हो गए हो क्‍यों जूदा। 
आंखों के मेरे सामने रहते गृरुवर सव्वेदा ॥ 
ये विदाई को बेला सहारि न हगिज' जाएगी। 
'जो घड़ी बीती वो फिर वापिस कभी ना आएगी।॥ 
मान था तुक पर हमें और तू हमारी शान. थां। 
संसार सागर पार करने को सभी का यात्त था।। 
इतनी जल्दी थी अभी क्या हो गए हो तुम चिदा । 
अय मेरे भगवान 


संघ- की वीणा के सब तार दूटे हैं प 
ए महायोगी बता ? हम इन को पुन: कंसे जड़ें ॥ 
हंप को कभी द्वेष से तुमने कभी मारा नहीं। 
कर्म भूमि में कभी संघर्ष से हारा नहीं॥ 
दुगों के मेरे सामने रहते खड़े हो तुम सदा | 
अय मेरे भगवान, ,. ... .-. ... 


- लुट गया है भाग्य सारा देख लो पांचाल का। 
. क्या: भरोसा है यहां इस काल महा विकराल. का ॥ 
सन्त शिरोमरि थे गुरुवर. सुर शिरोमणि हो गए। 
» आई उच्नतीस की घड़ी और भाग सब के सो गए ॥ 
: . अमरेन्द्र- मुनि भी शिष्य प्रभुवर भूलू न -जाना कदा । 
. 3 अयःमेरे भगवान मुझ से- हो : गए हो क्‍यों. जुदा ॥ 


€्छे 
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मम हुदय सम्राट 
श्री संतोष घुनि जी “दिनकर! 


[ शुबल स्मृति 


ये भी श्रद्धेय स्व० प्रवत्तेक श्री जी के शिष्यो में से हैं । प्रवचन एवं कविता 
में रुचि लेने वाले संत हैं । संत-सेवा के लिए प्रति समय तत्पर रहते हैं 
यूवक संत से इस परिवार को बड़ी आशाएँ हैं। () 


| मु 


मम हृदय सम्राट मुझ से, क्‍यों जुदा तुम हो गए। 
मान था तुम पर हमें, तुम भी विदा अब हो गए ।॥। 


सूना लगे यह भुवन सारा, तेरे बिना हे पृज्यवर। 
छा. गया काला अन्धेरा, भाँलों भागे हे सुनीदवर ॥ 
हैं सहारा कौन अब, मुझ को नजर आता नहीं। 
वियोग का मेरू गिरी सम, दुःख सहा जाता नहीं ॥ 
चान्द सूरज रो पड़े, तेरी जुदाई से प्रभो! 
काँपने नभ तल लगे, तेरी विदाई से विभो! 
मेरे धर्माचा्य तुम थे, गोड पंगम्बर खुदा । 
अधीश्वर मंडल मुनि थे, कौम के थे रहनुमा ॥ 


तेरे विरह में नाथ! मेरे नयन दोनों रो रहे। 
मम हृदय हज्आादु | मुझ से क्‍यों जुदा तुम हो गए॥ १॥ 


तेरे ज्ञानालोक से, सर्व विश्व में प्रकाश था। 
तेरी वाणी पर अखिल, संसार को विश्वास था ॥ 
जैनागम साहित्य दर्शन, तत्त्व नय का आभास था। 
प्यार से दिल जीतने का, मन्त्र तेरे पास था॥ 
शान्ति समता ओर क्षमागुण, ज्ञान का भण्डार था। 
शिरोमणि श्रमणा संघ, भूलोक का श्वृंगार था॥ 
कर्म भूमि में सदा, तूने विजय पाई गुरु। 
है| भुवत्त के भास्कर | न हार कभी खाई गुरु॥ 


शोकाकुल हो आँसुओों से, चरण तेरे धो रहे। 
म्र हृदय सम्राद | मुभसे, क्यों जुदा तुम हो गए ॥ २। 


साधन बनाऊँ क्या भला, में दर पाने के लिए | 
नयन पलकों के पलंग पर, तुभको विठाने के लिए ॥ 


श्रद्धा-सुमन, ] [ ८७ 


*०० मन 


आपको अपने हृदय से; निकट लाने के लिए | 

चरण सरोजों में श्रद्धा के, सुमन चढ़ाने के लिए ॥ 
जिस्म के हर रोम अन्दर, थोक गहरा छा -रहा। - 

मधुमास भी मेरे लिए, पतकर बन कर था रहा।।| 

वेदना में भी अधर पर, रहता हरदम हास था। 

मधुरता-सरलता-नम्रता, अनुकम्पा गुणा खास था।॥। 
' सन्देश से अपने जगा, मोह नींद में सब. सो रहे। :... 
मम हृदय सम्राट ! मुझ से, क्यों जुदा तुम हो गए ॥ ३ ॥ 


हे ! वरमाराध्य देव मेरे, तुम ही सिर के ताज थे। 
त्याग की तस्वीर, करुणा मूर्ति महाराज थे॥ 
रो रहा है संत्र गूहवर, धीर अब आकर बँघा। 
महावीर का पंगाम अदुभुत, इक वार फिर घर २ सुना ॥ 
सत्य अहिसा ब्रह्मचर्य गुण संयमी अणगार शथ्रे। 
चार तीर्थ संघ के, भगवान तुम बाधार थे।॥ 
अखिल भारतीय श्रमणा संघ के, एक तुम भी प्राण थे । 
तप त्याग से भरपूर जीवन, सकल गुण यदखान थे ॥ 
मेरे लिए तो फूल भी अब, काँटों से तीक्षण हो गए । 
मम हृदय सम्राट ! मुझसे, क्‍यों जुदा तुम. हो गए॥ ४॥॥ 


नाम बुक्लचन्द्र! स्वामि, पंजाब के तुम शहन्शाह। 
है देशभूषपगा ! महावैदना की, तुमने कभी न की परवाह | 
पद विभूपषित प्रवत्तेक से, पंडित बाप महान थे। 
- धर्म दिवाकर, दिव्य ज्योति, जन जगत की शान थे ॥ 

कंसे करू वर्णान गुणों का, शाबित इतनी है नहीं । 

वेचन मन है हो रहा, अब क्या कहूँ और क्या नहीं ॥ 

भूल नहीं सकता कभी, तेरा किया उपकार मैं। 

धन्य-धन्य. हो. गया-पा, तुम सा गुरू अवतार में ॥ 

. पर हो गया महा रंक अव तो, तुम रत्न भी खो गए। 
मम हृदय सम्राद ! मुझसे, क्‍यों जुदा तुम हो गए ॥५॥ 


(2७ 


' [ शुक्ल स्मृति 
जग वललभ. हमारा 


तपस्वी श्री प्रीत्मचन्द जी म० 


स्व० प्रवत्तेक श्री जी म० के थाज्ञानुवर्ती बाबा श्री माराकचंद जी म० के ये मूल में 
बैरागी रहे हैं और प्रवर्तक श्री जी के कृपापात्र । उन्हीं की कृपादृष्टि से श्री नौवत 
राय जी म० के पास दीक्षित होकर लगभग ९ वर्ष तक सेवा की है। तपस्वी 


जी का जीवन सादा और निर्छल है। वृद्ध संत्रों की सेवा करना ये अपना परम 
कर्तव्य मानते हैं । (:) 


छुप गया जग. बल्लभ हमारा, 
हाय बिछुड़ा शुक्र चन्द्र प्यारा, 
छिप गया भातु सबका आानन्दा, 
डूबा जगत का हिंतकर चन्दा, 
सव अहिंसा का टूटा घ्ितारा, हाथ... 


संसार भर में बिछीं सर्फे मातम, 
चल बसा अपने आलम का हातम, 
गिर गया .एकता का मिंनाश, हाय... 
तेरे बच्चे निहारेंगे किसको, 
पूज्य ग्रुर्देव पुकारेंगे किसको, 
कौन देगा हमें अब सहारा, हाय... 
तेरी दया दृष्टि ने जगती बचाई, 
- जीते जी: आपने ज्वाला वुभाई, 
संघ में एकता का लगाया था नारा, हाय, , . 
फानी संसार॑ जब तक रहेगा, 


'ताम गुरुवर आपंका जपता रहेगा, 
तैरे भादर्श होंगे इशारा, हाय... 


“मुनि प्रीतम” कर्ज गुजारे, 
भूलें स्वंगों में अब गुर प्यारे, 
मिल सक्रेगा ने सानी तुम्हारा, हाय .. 
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. ज्ञान दिवाकर अंस्त हुआ 
|  * 5 आओ रमेद मुनि जी 


ये स्व० प्रवर्त्तक श्री जी के शिष्य हैं। अपनी मस्ती में रहने वाले संत हैं । इन्हें 
कविता में रुचि है।, संगीत के साथ २ दो तीन चरित ्न्यों का भी हिन्दी भाषा 
में कविता में ही रूपान्तर किया है। .सति मगलेखा, गृणावली. आदि. प्रकाशित 
हो चुकी हैं.। *. _ह 
- निस्तेंज हों गया गाज रवि क्‍यों धरा धवलं मटंमली सी, 
क्यों वुकी वुझी ज्योति तारों की छाई चहुँ तरफ उदासी सी। 
मधुवन के सुन्दर पादप भी कुमलाये हुए से लगते हैं, 
क्यों आज विरानी हर गुल में जो मुरभाये हुएं से लगते हैं ॥ 


के 


आह ! सभी यह आज शोक के महासागर में पड़े हुए, 

गुंरदेव शुक्ल के विरह में, निस्तेज व निरचल खड़े हुए। 

_ शुक्लचन्द्र थे पूर्णा शुक्ल, ज्ञान का तेज वरसता था, 

सौम्य मूर्ति की छाया में आ, हर कोई सुख पाता था॥ 
वह तेज पुञ्ज वह तपस्पुल्ज, वह ज्ञान दिवाकर अस्त हुआ, 
. इस महा प्रलयंकर घटना से दिल सवका ही सन्तप्त हुआ। 
“ इसी संतप्त में रवि घरा, ऑर ज्योति सब तारों की, 
मुरकाई सूरत दिखती है, वन पादप और 'ग्रुलजारों की॥ 


वह चला गया सब चला गया, आधार सभी का छुट गया, 
मानो कि इक अमृत प्याला, मुख स्पशें से पहलेः छूट गया। 
. 'आवबार क्या छूटा सच मानो, कि भाग्य हमारा सोया है 
चिंन्तामरि। सम रत्न गुरुवर हाथ से अपने खोया हैं।॥। 
वह शुक्ल का चन्द्र चला गया, हम तारागण को विंसार कर, 
तस ज्ञान विना अन्धकार हुआ है, शून्य कक्ष वसुंधरा पर। , 
जिन  धर्मोद्रान की फुलवारी में आज उदासी” छाई है, 
जब वाग का माली नहीं रहा, हर कली-कली मुरभाई है॥ 
जब फूल था सुन्दर खिला. हुआ, तव भंवरे आ रस .लेते थे, 
त्यू ज्ञान पिपासु गुरू चरण में ज्ञान की प्यास बुकाते थे। 


९७ ] : | शुबल स्मृति 
पुष्प नष्ट -से भंवरों की- जो. मनस्थिति बन जाती है, 
त्य' ज्ञाना्थों का .मनस्थिति यहाँ स्पष्ट दृष्टि में आती है॥ 

गुर्देव तो कल्पतरु सम थे जो भी दारण में आता था, 

वह स्नेह प्रेम की णबधारा में पूर्णो शान्ति पाता था। 

परग॒ दयालु महां कृपाजु, धीर वीर गम्भीर शुरु, 

भव सागर गोते खाते हुओं यो बने हुए थे तीर गुरु॥ 
भो मेरे हृदय के भगवन्‌ ! ओ मेरे जीवन, फे आधार 
तुम बिन सुभको दीख रहा है, अन्धकारमय सब संसार। 
' बसे हुए हृदय में हो तुम, बसे सुगन्ध ज्यू"! चन्दन में, 

नमस्कार तुच्छ दास का गुरुवर वार वार की चरणन में |॥ 
मन मन्दिर के देव तुम्हीं, जीवन की सरस वहार तुम्हीं, 
बहते हुए जलवथारा में थे, मेरे लिए पंतवार तुम्हीं। 
अकस्मात्‌- पर मज्कारा में, गृर्वर कहां विलोप हुए, 
तुम्हारे बिना हे | ज्ञान विवाकर सूने तीनों लोक हुए ॥ 

मुझ पामर पर भी गुरुवर कृपा दृष्टि बरसा देना, 

सेवा चरण की कर न सका, भारी अपराध भुला देना। 

जन जम के भगवत्‌ गुरुवर का रादा-सदा जयकारा हो, 

ध्यान रहे सदा श्री चरण में जीवन राफल हमारा हो || 

ह शक 

पूणिमा का मयंक 
साध्वी श्री प्रमोद कुमारी जी म० 

ये तरुण साध्यी स्व० स्वनामधन्या श्री पद्मशी जी म० की सुशथिप्या श्री पवन 

कुमारी जी म० की शिष्या हैं। अध्ययन और सेवा रुचि वाली राध्यी जी से समाज 

को बहुत आशाएँ हैं। विराग भाव से प्रेरित होकर दीक्षित होता और संयम 

मार्ग में सतत गमन करना गौरव की बात है । (2 


€3 
क्या पुनीतात्मा जग से बिंदा हो गई? 
अवलोबान करते २ दृष्टि रो ओभल हो गई। 
हा दुराव ! पूर्णिमा का मयंक, निद्ा हो गई। 
अकस्मात्‌ ग्रुद्देच से जुदाई हो गई॥१॥ 


' श्रद्धा-सुमत ] ' [९१ 
जि० गुड़गावां में ग्राम एक दड़ौली हे बिरात्रा। 
। रहता था वलदेव विप्र वभव वाला । 
महताव कू वर के बात्मज शंकर नौनिद्दाला। 
ब्राह्मण कूल के थे वो उजाला ॥२॥ 
. वाल्यकाल में धर्म से लौ लागी, ि 
, यौवन वय, में संयम की भावना जागी 
स्व० गुरु काशीराम जी के हो गए चरणान्‌रागी, 
सम, दम, खम, युकक्‍त वन गए त्यागी ॥३॥ 
फाल्गुणु घुक्ला वार शुक्र द्वितीदा श्राई, 
अन्तस्तल विदारक सन्देश थी. खाई। 
जन. वनन्‍्द्रन 
हा गुरुदेव | दिदव से ले 


्क्न्हें 


पा 


द्रयुत्घर 


पढ़ 


पथ 
क्कल्कू 


 थराट, 


गण दिदाई ॥४॥ 


* 


| 


फटा सहसा ! बह चला गम का फ्रल्दारा, 


नयनों से वह रही सब 
राजन्र-महेन्द्र बादि के थे केवल एक सद्वारा 


$ 


् 
हि 


7 अश्चद्वारा, 


9 
हा छिप गया ! जन का दिव्य सितारा ॥५॥| 
बडौत शहर (मेरठ) 
५-४- १ ध्द्द ८ 
दिव्य सितारा दृट गया 
मुनि श्री महेस्र खिमसद 
बाल कवि मनि मतद्रन्द्र की रखताएं उपनाम कमला | प्रदा/4! 
ओर दआाय से लब संत होते &ए भी क्रघतल प्र. 


क्रमदा प्रदिना कीट प्रदूवि थे धद्शतीय 
प प्र व तक कफ 5, 
है ये उपप्रवत्ञक था मोहन यूनि वी #& सिस्‍्य 2 | इृदका दिक्षाए दिखरता दया 
मवादट टै। प्रा ख्र्साःर कद; ज्ख्र 
ञर | सह ब्द्ाप न्र् के शक 
तड़े - दिल लटन बाड़ 224२ 
€ क 
जिन बासन का एके दिव्य दिदाश, दूद हक ही दें! आती । 
दा दुव ट्र अचनन्‍्द्र प्र श्र्ट ट्र £ 
जा गुक्तचद्ध अरमुदमत्र हम £ै, खड़े हहा ही. हय ॥॥| 


पंजाब भूमि का शक रद, आाटट की खाल सही हा 


वा श्रमग संत क्या हढ़ा साटव्ए, ऋण ज़ 4 /॥7 हँसी | 
ह क्र हे है. के 4 हर 220 5 2 
घ्चा साथी था ४ स्ट्य् ॥। श्र श्र 6/! | | कट १ हक के 


जैँ न्‍ ई 
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बमृतमस वाणी सुनने को, से कान सदा अकुलाएँगे | 
वह ओज एणं व्यक्तित्व कहों, कैसे हम उसको पाएँगे॥ 
एक भ्रमणशील, अमृत घट था वो, फूट गया जी फूट गया...... 
कोटि कोटि जन मन नायक, हे विरल विभूति धर्मप्राण। 
सरल स्वभावी संत रत्न, हे संब प्रवर्तक है महान ॥ 
मुनि 'कमल' समपित श्रद्धांजलि है, और खजाना खूट गया...... 


्य॑ /जा? /ज॥7 


श्रक्धासूमिन - ह [३7 


गुस्ताखी ” क़र्रता . हमें. माफ) 
किया : भापने .घोखा साफा 7 
६ मानो चाहे मत मानो भले। 
» . हम दिलकेर दखल स्वर्गों चल्चे ॥ 
92 बात की बात में बात चली गई। 
बस “शूक्‍र्लों की शुक्ल* सोभा रह गई ।। 
अजमेर के बाद दशेन हम नहीं है। 
७ “रज़त” के नेन तरसते ही रह गए ॥ 
| शान्तितम है वर,.आत्मा तुम्हारी। 
' ' यह साकार बंने लहरें हमारी ॥ 
१ अप्रैल, १९६८ 6 & 


शुक्लचन्द्र की कलाएँ तो सदा अविनाश हैं 
मुनि श्री कुमुद, (मेवाड़ी) 


उदीयमीन तरुण कवि मुनि श्री सौभाग्यचन्द्र 'कुमुद! जी अच्छे मिलतसार और : 
भावुक प्रकृति के व्यवित हैं। प्रचलित गीत आदि लिखने की पद्धति में एक. 
साहित्यिक भाव और भाषा की दृष्टि से नया मोड़ देने वाले प्रथम तरुण संत हैं।- 
आयु, विचार एवं प्रकृति आदि सब -में एक नृतनता है ।- श्रद्ध य प्रवत्तंक श्री 
अम्बालाल जी म॒० .के-सुशिष्य हैं । हिन्दी, संस्कृत, राजस्थानी आदि भाषा पर 
आधिपत्य है आपका । ६3 . 
कक / व 
एक रेखा खिंच गई, स्वरशिम क्षितिज - के पार तक 
भर गया आलोक नव,८“भू”-से ज्िदिव संसार तक ॥ 
/ «एक ज्योत्ति जो यहां पर, कोटि जब मन मोहती। 
चल. पड़ी कूछ अंश लेकर, दिव्य मय अवतार तक ॥ 
उठ रहा आलोक का एकं, वकं सा नशभ्ं के उधर। 
रिक्तता कुछ आ गई देखो, जरा“भू के इघर॥॥ 





अवेत 
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देह जिसमें भव्यता थी, भोज था आभा अचूठी। 
ढल गई किन्तु अलौकिक, ज्योति तो उसकी असर ॥ 
आवरण था मूत्त का, केवल उसी का नाश है। 
शुकलचर्ध की कलाएँ, तो सदा अविनाश है॥ 
शोक मत कर ए धरा के, व्यवित अपने स्वार्थ से। 
ज्योतियां कब कद होकर, रह सकीं ग़र पास है॥ 
स्वशिम प्रभा के पुम्ज भो; अवतार गुण के ज्ञात के । 
संघ के आजन्म प्रहरी, पात्र सर्व सम्मान के ॥ 
चल पड़े, हम रोक भी सकते नहीं, विवश्ञ हैं। 
दो फूल श्रद्धा के “कुमुद” के, लीजिए कूछ जाय के ॥ 


का 
दमकता सितारा 
मुनि श्री फीतिचन्य णी महाराज “यश 


ये युवक संत श्रद्ध य तपस्थी श्री श्री चंद जी म० के सुशिष्य हैं। उपाध्याथ प्रवर 
श्री अमरचन्द जी म० के पारिवारिक संत हैं। स्वभाव से मिलमसार और विन प्र 
हैं । प्रवक्ता एवं कवि हैं । (3) 
() 
दीन दुखियों का तू सहारा था, 
सन्त मुनियों का प्राण प्यारा था। 
दिल में बहता था प्यार का दरिया 
तू दसकता सा इक सितारा था॥९१॥ 
22 > 3 
दिल में. रहता था दर्द दुख़ियों का, 
लब पे उल्फत का एफ तरातना था। 
इसी से तो “शुब्लघन्द्र” तेरा $ 
सारा आलम ही तो दीवान था॥२॥ 
श् 204 हे 
चहकती बुलबुल तो सिफ है बहारों में, 
तू खिज्ञो में भी चहक लेता था। 
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. - . ऐसायुल था तू आल्मे-मुत्तरत का; - - - : 
हि .... - जो तोड़ने पर भी महक देता थावशा 
| ८ >< अर 
बबक को ढालता था नयमों में, 

सोज् को साज् में वदलता था। 
ऐसा आलम से तू निराला था; 

जो जल्म खाकर भी फूल उगलता था ॥४ 

गर् >< ><्‌ 

राहेंउल्फत का सफीर तू ही था, 

रोशनी का जमीर तू ही था। 
: तू निराला था, पाक दामन था; 

एक सच्चा फकीर तू ही था ॥ाषा। 

. छः 224 
मिला जिसको तेरे प्यार का साया, 

उसको बाफत न फिर सताती थी। 
देखा जिसको मेहर की नजरों से; 

उसकी किस्मत ही जाग जाती थी ॥६॥॥ 
याद में तेरी बाज ऐ मुनिवर ! 

खोया सा हर उदास चेहरा है। 
भर सकेगा जिसको कोई न मरहम ; 

लगा जलल्‍्म दिल पे ऐसा गहरा है ॥७॥॥ 

.. >€ >< ग्र।शी 
तेरे औसाफ की शमा दिल में, 

लेके यादों को हम जलायेंगे। 
तेरा जो भी मिशन था ऐ मुनिवर ! 

उसको आगे ही हम बढ़ायेंगे ॥2८॥। 
मालेरकोटला--२३.५.६८ | छ्छे 


शुक्ल पक्ष का चाँद कहां है ! 
श्री साध्वी प्रेम कुमारी जी स० 


स्ववामवन्या श्रद्ध या श्री पन्‍नीदेवी जी स० पंजाब के साध्वी वर्ग में अपना एक 
भिन्‍न स्थान रखती थीं । आप व्याख्याता, विदुपी एवं करुण हृदय की थीं। 
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आपका अधिकतर विचरणा क्षेत्र उ०प्र० एवं दिल्‍ली रहा है। गाध्वी श्री प्रेम 
कुमारी जी उन्हीं की योग्य शिप्याओं में से एक हैं। आप भी स्वभाव से शांत 
एवं मिलनरार हैं। व्याख्याता एवं विदुपी साध्वी हैं। (१ 


(3) 

हाय ! अचानक यह कसा तूफान है आया £ 

जन गगन में मातम बादल बनकर छाया ॥। 

गई रोशनी, घोर अंधेरा फल गया है। 

आज धरा से स्वर्ग लोक को देख गया है ॥१॥ 
भरे हृदय ? क्‍यों पागल सा तू इधर घूमता? 
उधर विधाता तेरे गुरु के प्राण लूटता ॥ 
देख आज इस घरती का इक दीप बुझ गया ! 
ज्ञान उठा, वैराग्य उठा, इक चानन्‍्द उठ गया ॥२॥ 

जन गगन का एक सितारा टूट गया है। 

श्रमण रांध्र की अख का तारा रूठ गया है॥ 

लघृतर, लघृतम; रांत, साध्वी, छोड़ चल दिया। 

महा शुवत्र था शुक्ल पक्ष को ओर चल दिया ॥३॥ 
अन्त समय ग्रुर्वर ने तब तो यही विचारा। 

!। समाधिस्थ हो, मृत्यु लोक से करूँ विनारा ॥ 

फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को रात्रि में आकर । 
चुरा ले गया काल चोर सा प्राण” छुपाकर ॥४॥| 

गाम्भीय को देख स्वयं सागर थर्राया। 

धैर्य शक्ति को देख सुमेरु पर्वत शर्माया॥ 

बैठ साधना-अंक विश्व को भूल गया तू। 

क्षामा-नाव से जीवन-नदिया तर गया तू ।॥॥५॥ 
तम्णाई तेरें जीवन में ही आई श्री, 
तभी मिल गया तुभे एक बवेराग्य सारधी। 
मोड दे दिया तेरे जीवन रथ को उसने, 
आत्म-राधना मंत्र तुभे सिखलाया उसने ॥६। 

तूने दुशख्धियों के दुःखों को दूर कर दिया, 

तूने उनकी आँखों में अनुराग भर दिया। 
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गहन तत्त्व की गहराई को मापा: तने, 
फविता की रारसाई को भी आऑँका छूने ॥७॥ 
विपय-बासना को सथ टाल ज्ञान-योग मथनी से, 
छान दिया अभिमान छाछ सम, क्षमा योग की छल्तनी से । 
तेरा रूप भूलता मेरी भाँखों में अविराम वहाँ, 
पंजाब कैशरी पूज्य श्री काशीराग चरमें नूर जहाँ ॥॥८॥ 
शुकलचन्द्र महाराज आपका ध्यान शुक्ल था, 
तत्य, अहिसा, जीवन का अधिराग लक्ष्य था। इ 
गूंजी थी आवाज़ देश के हर कोने में, 
भूल भटकों को दिखज़ाया रात्पध॑ जग में ॥९॥ 
मिथ्या, पाखंड-कारा का गढ़ तोड़ गिराया, 
किचितू भी तू तकंवाद से नहीं घबराया। 
अम्बर नीच ज्योतिमंय रवि बनकर चमका, 
उ9-साथना की लपेटों में तपकर दमगया ॥९१०॥। 


दुर्नियाँ फो उपदेश गुनाता स्वयं सो गया, 

सानी था तू प्लान-वाक्ष में स्वयं लो गया। 

घोर निश्वा में हाय ? सितारे तुभे ढूँढते, 

शुवल-पक्ष का चाँद कहाँ है 7 सभी पुद्धती ॥ १ १॥ 
श्रद्धा के बीजों का तूने बन किया थां, 
सींच-सींचकर शुष्क हृदयों को सरस किया था | 
मानव के हृदयों का तू सम्राट विरल था, 
रूप, रंग भीर वाणी से तू देव तुल्य था ॥१२॥। 

आज तुम्हारी शिक्षा भी कुछ बोल रही है, 

मानव-मन' की गहराई को तोल रही है। 

पूछ रही है 'काहां गया मेरा परमेश्वर ? 

सूनी करके देह स्वयं यह पाथिव नश्वर ॥१३।। 
देव ! तुम्हारे चरणों में ये अश्रु-पुष्प हैं, 
करो इन्हे स्वीकार, हृदय के टूटे स्वर हैं। 
आज मेरे अरमानों से रबत निकलता, 
तेरे बिन ओ देव ! मेरा मन हाय पिघलता ॥१४॥ 
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तेरे मत की निरछलता जँसे हो भरता, 
रुकना नहीं साधना-रत भौ बढ़ते जाना। 
भौर पहुँचना अन्तिम दम तक ऊंचाई पर, 
जन्म-मरण से छूट बनें “प्रेम” तीर्थकर ॥१५॥ 


भावभरी श्रद्धाज्जली 
उपभप्रवर्त्तक फविरत्त श्री चन्दन मुर्ति जी स० 


श्रद्वेय कवि श्री जी तपस्वी श्री पन्‍्तालाल जी म० के सुशिष्य हैं । आप पंजाब 
प्रदेश के प्रमुख संतों में से हैं । हिन्दी, संस्कृत भाषा के साथ आप प्रदेश की-लोक 
भाषा पंजाबी में निष्णात हैं । स्वभाव से मिलनसार पर अपनी अनख के घनी 
हैं। प्रवचनकार और कवि हृदय हैं। हिन्दी कें साथ साथ आपकी पंजाबी भाषा में 
चरित्र ग्रन्थ और संगीत की रचनाएं दर्जनों ही प्रकाशित हो गई हैं | जैन साहित्य 
में आपकी रचनाएं अपना एक स्थान रखती हैं। (९) 


(2 


शुकलचन्द्र महाराज गुणी थे, पहुंचे ज्ञानी-ध्यानी थे। 
प्रवर्चक, पण्डित रत्त कवि थे, अद्भुत निराभिमानी थे॥ 
सदा भज़ाई चाहते सब की, नहीं किसी की हामि थे। 
जप-तप की वेराग, त्याग की, ऐसी नेक निशानी थे !। 
करुणा के थे सागर सुन्दर, दया, दान के दानी थे। 
हित, मित, सरल, सत्य, सुखदाई, कोमल-कोमल वाणी थे ॥ 
बड़ा भले हो छोटा सब पे, रखते मेहरवानी थे। 
रहन-सहन से, बोल-चाल से, सच्चे हिन्दोस्तानी थे।॥ 
मारवाइ-मेवाइ गए फिर, भारत की रणजधानी थे। 


 कच्छ-काठियावाड़ पधारे, ऐसे सन्त सलानी थे॥ 


ज्ञान भरे दे भापण करते, सफल जगव-जिन्दगानी थे। 
पावन चरण कमल में उनके, भुकते राजा-राणी थे ॥ 
संघ-ऐक्च के उनके अपने बड़े विचार लासानी थे। 
कहना चाहिये प्रेम-प्यार की, इक वह अमर कहानी थे ॥ 


श्रद्धा-सुमन ) 
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सन्त मिलेंगे बहुत मगर उन जैसा मिलना मुश्किल है । 
किसी सती को, साधु को लख, खुश हो खिलना मुश्किल है ॥ 
जो भी मिला स्नेह से फौरन, अपना उसे बनाते थे। 
खूबी खास यही थी वह भी, उसके ही वन जाते थे॥ 
दुनिया के प्रपंचों से था, उनको कोई काम नहीं। 
ट्वेप, दम्भ, छल-छन्द, कूटिलता, का था लेते नाम नहीं ॥ 
जन्म विताया बधिक जागने, और वहुत कम सोने में। 
दया, सत्य-सन्देश पहुँचाया, जय के कोने-कोने में ॥ 
गौड़, ब्राह्मण वंद्य, ज़िला गुड़गांवां के उजियारे के। 
बलदेवराज, महताव कुबर के प्यारे राजदुलारे थे ॥ 
जैनाचार्य कांशीरःम जी, जो कि सन्त निराले थे। 
शिष्य उन्हों के आप श्री जी, भारी भोले भाले थे॥। 
जैन रामायण कविता में तो, भाषा जन महाभारत । 
और अनेकों ग्रन्थ लिखे हैं, एक-एक से जो बद्भुत ॥ 
जन्में नगर रिवाड़ी में तो, गए स्वर्ग जालन्धर से। 
अन्तिम दर्शवहित नर-वारी, उमड़े एक समुर्र से ॥॥ 
मुनिरत्त पंजाब देश के, दुनिया रोती छोड़ गए। 
चारों तीर्थ से निज नाता, सदा-सदा को तोड़ गए ॥ 
दोसहस चौबीस तजा तन, जन्‍्में उगनी सौ बावन। 
उगनी सो तेहत्तर दीक्षा, वर्ष बहत्तर कुल जीचन ॥ 
भरी गुणों से जीवन-गाथा, कोई नहीं भुलायेगा। 
बच्चा-बच्चा आप श्री की, महिमा सुख से गायेगा॥ 
सींचा आप श्री का महकै, जैन संघ का यह ग्रुलशन। 
“चन्दन” चरण कमल में रखता, अं खिले ये श्रद्धा-सुमन ॥ 


साथी की याद में 


[९६९ 


स्व० प्रवर्सक श्री जी के साथी श्रद्ध य श्री अम्वालाल जी म० ने जो कि श्रमण 
संघीय प्रवर्त्तक हैं अपने हृदय के उद्गार निम्न संक्षिप्त रचना कलेवर में प्रस्तुत 
किए हैं। भाषा राजस्थानी है क्‍योंकि प्रवर्त्तक जी का विचरण क्षेत्र अधिकांश 
रूप से मेवाड़ एवं राजस्थान ही है ।& 
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१ काठ सुहाणों संत वो, कठे अनोखी आब। 
शुक्‍्लचन्द्र के जावतां, सूनो ब्यो......पंजाव ॥ 

२ गुण रसियो मन में वस्यो, शुक्लचन्द्र अशगार । 
घिक्‌ धिक्‌ काल कुलक्षणो, हयों संघ सिणगार॥ 

३ वाणी गणी जु मोवणी, इमरित री डलिया हू । 
कान वियासा वहेर॒बा, ढुँढे किसा गलियाहु॥ 

४ गगरा चंद पिणा कलकयुत, शुक्ल रफटिक नहीं चंद । 
पे दो गुण मिलदेह धरि, भयो जु शुकल चंद ॥। 

५ मिलन्ता मन हरखता परपूरे हित चिन्त | 
'अम्बा मुनि! ने कद मिले, ये लाखीणा मिन्‍्त || 

6 
शुक्ल-वियोगाष्टक 
प्रवत्त क मरुधर केसरी पं० रत््म श्रो मिश्रोमल जो म० 


मरुधर केसरी जी महाराज से कौन अपरिचित होगा । ये एक सेनानी मुनिराज 
हैं। जिन्हें अपने सम्मान से पहले श्री संघ का सम्मान प्रिय है, उसके लिए स्वेस्व 
त्याग करने को कटिवद्ध रहते हैं। अ०्भा०्वद्ध ०स्था० जैन श्रमण संघ के तो 
वे प्राण ही हैं। आागम ज्ञान के साथ संस्कृत, भ्राकृत एवं राजस्थानी भापा पर 
अधिकार है। आपको कविता का प्रेम है, स्वयं कवि भी हैं। भापकी कविताएँ 
पुरातन पद्धति को लेकर चलती हैं। स्वभाव से निश्छल, स्पष्टवादी तथा अनेक 
संस्थाओं के प्रेरक । स्त्र० प्रवत्तंक जी म० के विशेष साथियों में से हैं। & 
छ्छे 
दोहा 
१ खेत-दुंदय तन ब्वेत. पट, इवेताचार-विचार । 
इवेत सुगून सित ध्यान शूभ, धन्य “शुक्ल अशागार ॥ 
स्वेया | 
२ 'सोहन को जु सुशोभित शासन, मोहन “काशियराम! सु-पायो । 
थोहन थंभ सुधर्म: सुगच्छ को, खोहन पाप को वीर कहायो ॥ 
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द्रोह न थो उर-बीच जरा अर, कोह न लोह न आप जरायो। 
जोहन जैन दिपाय दिवाकर, “शुक्ल! मुनीदवर स्वर्ग सिधायो | 
जैन प्रकाश' पढ़चो पुर सोजत, तहिसे चित्त घणो अकुलायो। 
मोहन मित्र सू शुक्ल” मुनि! तन-नश्वर छोरि के आज विलायों॥ 
नेउ की साल से नेह वढ़यो अति, उज्जवल संत हमें दरसायों। 
काल कराल करी तु घिक, संत समाज को दीप बुझायों ॥ 
४ सावु-समेलन पच किये नहिं, खंच करी अति टंच रहायो। 
रंच दि फूट गमी न तुम्हेँ, संत-मंच प॑ मौन सदा लख पायो ॥ 
नाहि कियो परपंच वृथा जिन श्ञांति-सुधारस ही वरसायों। 
ज्योति गई जु जलंबर में, नद पंच प्रदेश सु शून्य लखायो॥ 

दोहा 

५. व्यान शुक्ल विन झिव कहाँ-- शुक्ल विना त्म-नाश । 

धमण-संध विन शुक्ल! के, कैंसे करे उजास ॥ 

६. रत्न अमोलक आप-सो मिले फिर सुशकेल | 

करसी कुरा पंजाब में, सन्‍्त-संव में मेल ॥ 


न्प्णं 


७ थ्रीमल” मुनिवर यो प्रथम, फिर गो “पन्तालाल! | 
शुक्ल सिवावत संघ हा ! भयो दुखित वेहाल ॥ 


(ञ्‌ 


अन्तेवासी आप के, चले आपकी राह । 
रहे मगन मुनि-मार्ग में, बाजे जग वा-वाह ॥ 
्‌ आत्म-शान्ति अनंहद मिले, मम इच्छा यह मिन्‍्त। 
विनय यही जिन वीर से, श्रद्धा-युत निश्चिन्त ॥ 


अस्त हो गया 
मुनि श्री दाताराम जी स० 


मुनि जी स्व० प्रवत्तेक श्री जी के पौत्र शिष्य हैं । विराग भाव से दीक्षा ग्रहण 
करके तप और सेवा में लीन रह संयम पालन में रत हैं । (3... 
जन धर्म का अस्त हो गया दिव्य सूर्य आज, 
पृज्य शुक्‍्लचन्द्र महाराज ! 
सॉम्य मूर्ति कहाँ पुकारे रो रो जैन समाज, पृज्य,,, ॥१॥ 
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धन्य-धन्य मह॒ताब कू बर, माता का लाल कंहाया, 

संवत्‌ उन्‍नीसो इकावन में, जन्म दड़ौली पाया। 
शुकलचन्द्र से शुक्ल चन्द्र हाँ पिता बलदेव श्रीराज, पूज्य... ॥२॥ 

भर यौवन में संयम धारा, अमृतसर मंभधार, 

संवत्‌ उन्‍नीसो वर्ष तिहत्तर, जय जय करे नर नार। 
दीक्षा गुरु ज॑नाचार्य सोहनलाल महाराज, पृज्य... ॥३॥ 

पजाव केसरी गुरु आपके, पृज्यवर काश्षीराम, 

मुगों-यूगों तक अमर रहेगा, जिनका मंगल नाम । 
प्रखर वक्‍ता भारत भूपण जन धर्म सिरताज, पृज्य... ॥४॥ 

बत्ती शास्त्र पढ़े आपने, अमृत मयी थी वाणी, 

प्रभावशाली व्यक्तित्व अदभुत, जीवन था लासानी । 
प्रान्‍्त मंत्री प्रवत्तक, पण्डित रत्न युवराज, पृज्य... ॥५॥ 

डगमग-डगमग संघ नावा के सफल एक पतवार, 

अखिल भारतीय श्रमण संघ के दृढ़ स्तम्भ आधार । 
चाँद से निर्मेल फूल से कोमल, तारणतरण जहाज, पूज्य... ॥६॥ 

चरम चीमासा जालन्धर में, किया आपने भारी, 

देह त्याग हां स्वर्ग पधारें, गुरुवर वाल ब्रद्माचारी। 
तप त्याग उज्जवल संग्रम से सफल किए सब काज, पृज्य... ॥७॥॥ 

रो-री आंखें सूज गई हैं दर्ण दिखा इक वार, 

बरवाद हो रहा उपवन तेरा आकर इसे सुधार । 
मूनि 'दाता के जीवन के तुम हो उत्तम साज, पृज्य,.. ॥८॥ 
&09 

श्रद्धा कुसुम 
प्रवक्‍ता पं० श्री शांतिस्वरूप जी महाराज 

रे बल श्री जी 3 सम्राट श्री सोहन परिवार एवं प'जाव के मान्य संतों में 
से हैं। घोर तपस्वी, सरलात्मा श्री निहालचन्द्र जी म० के सुथ्िष्य हैं । प्रववता, 
लेखक एवं निपुण चर्चावादी संत हैं । स्वभाव से गंभीर, आन के धनी एवं 
योगास्यासी श्रमण हैं । पजाव प्रदेश में तेरापथ ग्रास्त्रा्थों में आप का नाम 
अग्रणी रहा है। आजकल लगभग २० बंप से मेरठ (उत्तर प्रदेश) में पृज्य 
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गुरुजनों की सेवा में रत हैं ।. आधुनीकरण के पक्षपाती होते हुए भी आप आगम 
मर्यादा के धनी हैं | 

जन्म* मरण के घोर चक्र पर आवर्तित जग सारा, 

पुन:.पुन: वन्धन में लेती यह कर्मों की कारा। 

शुक्लचन्द्र ! चिरधन्य, आपके स्वपुरुषार्थ के द्वारा, 

आज़व के गढ़-कोट गिराये, संयम को स्वीकारा ॥ 


भो विशिष्ट यात्री [ अमरों का लोक आपने पाया, 
वीराचरित त्रिरत्न मार्ग से भव को बोध सिखाया। 
अनुपम ऋणा आपका, अनद्य उपकार विभूति असीमित, 
अखिल लोक के लिए पुण्यनिधि अहो ! आपके सुकृत ॥ 

शुक्ल स्मृति के वर्णसमच्चचय अमृत को अंजलियां, 

शब्द-शब्द पर यशोव्योम की अपित तारावलियां । 

ब्राह्मणकुल, स्वभाविक ही जो ब्रह्मनिष्ठ, आत्मार्थी, 

भंगूर इन संसार सुखों का रहा नहीं क्षण प्रार्थी ॥ 
सोहन गुरु प्रशिष्य, न हों फिर शोभन वृत्ति सहित क्यों ? 
साध्वाचार परायण्, दुर्‌ अतिचार विचार रहित क्‍यों ? 
ज्ञानार्जन, स्वाध्याय, ध्यान-सामायिक महात्रती थे, 
सुधासिक्त वाणी के वक्ता, शुक्ल चन्द्र सुकृती थे ॥ 


शुक्लचन्द्र में क्ृष्णचन्द्र की क्षमता कहाँ समाती, 
नित्य पूर्णिमाओं का गौरव तिथियाँ तुमसे पाती । 
ज्ञानामृत वर्षण करते वक्‍धृत्व कलाओं द्वारा, 
कंसे भूलेंगे श्रावक धर्मामृत स्नेह तुम्हारा ॥ 


यह पंचम (कलि) काल, भोग आच्छादन निरत जन, 
विलासिता के सहस्र माया प्रपंच हरते तन मन । 
दुष्कर, अति दुष्कर निवृत्ति का मार्ग, योग, संयम, तप, 
अहो * वीर के अनुयायी ने सहज लिया वीरब्रत ॥ 

घरमंछत्र | तुम पाप ताप का विनिवारण करते थे, 

शुक्लचन्द्र | अज्ञान तिमिर में ज्ञान किरण घरते थे ॥ 

कुमुद, विकासनशील हुए तुम कुमुद तिरस्कारी भी, 

विधु दोपाकर, तुम गुण-आकर तल्य वर्णाधारी भी ॥ 
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थोस्त वेले दा इहुदा मैं त्याग दसां, 

इक मित्र नू मिलन गए ओहदे मकान अन्दर | 
माता मित्र दी वेख के रोन लग पई, 

बठी होई सी जेहड़ी देलान अन्दर || 


इहना पुच्छया माता कि होइया, 

तू क्यों इहना क्रलान लगे पई। 
कि मेरे आवने दा कोई दुख होया, 

या किसे दी याद संतान लग पई।॥। 


ओह रोई जाबे कुछ न बोले, 
होके भरदेयां उन्‍्हांने इह गल सुना दित्ती । 
काका जिस कुड़ी नाल इहदी सी होई मंगनी, 
उन्हां इहदी छंड के तेरे नाल करा दित्ती ॥॥ 
सुनदेयां नाल हैरान हो गए, 
कहंंदे इस गल वल मेरा ध्यान ही नहीं । 
रिश्तेदारियां,, मंगनीयां, टंगनीयां दा, 
माता मेंवृ बिल्कुल ज्ञान ही नहीं ॥ 
मेरा मन है वीर दीदार अन्दर, 
मैं नहीं फसना विपय विकार दे बिच । 
सच्चा संत जेंन दा बनना मैं भाता, 
मैं नहीं रहना गृहस्थ संसार दे बिच ॥ 
अच्छा तेरे चरणा विच माता मैं प्र करना, 
किसे नाल वी नहीं ब्याह करावांगा मैं। 
उमर सारी रवांगा ब्रह्मचारी, 


मर जान तक प्रण॒ निभावांगा मैं।। 
भाग घर दे ड्योडियों स्थय पंदे, 


छोटी उम्र बिच ई कर कमाल दित्ता। 
जो कुछ कहया तोतली जबान विचों, 


वड़्डे हो के कर विखा दित्ता॥ 
वबंजा साल विचरदे रहे स्वामी, 


नगर-तंगर विच खूब प्रचार किता। 
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शहर-शहर दे लोग सी होए इकट्ठ , 

दो मार्च नू जलूस तेयार किता। 
विमान तैयार इक वेनजीर करके, 

शुक्ल पक्ष विच शुक्र नू' सवार किता ॥ 
चन्दन २० मन दोशाले होए चाली, 

बाजे गाजेयां दा उथे शुमार कोई न 
भजन मंडलीयां दा वी उथे अन्त कोई न, 

नर नारीयां दा पारवार कोई न ॥ 
जलूस तुर पिया बवहूँ बाज़ार अन्दर 

गहिमा गृर जी दी लोग पये गांवदे सन! 
धां-यां. ते छबवीलां लगीयां. सन, 

लोग क्योरा ते फुल वरसांवदे सन ॥ 
फोजी बैंड ने मातमी धुत करके, 

सरदा भगती नाल आदर सत्कार किता । 
हवाई जहाज ने किती पुष्प थर्पा 

ओन्‍हांने भाकाश विचों ई नमस्कार किता ॥ 
गाँधी पार्क थिच चिता जद होई रोशन, 


दो लख अख उथे जारोजार रोई। 
बहुदीयां अखीयां ते रोंदे दिलां बिचों, 


पंडित रत्न जी दी जय जयकार होई॥ 
सोहने पूज दी ओह निशानी सोहनी, 


जीवन अपना सफल बना गई ए। 
पंजाब कैसरी जी दे बाग गुलजार अन्दर, 


शीतल लेश्या दी महक फैला गई ए॥ 
जम्बु स्वामी ते शुक्ल रामायण लिख के, 

विद्वता आपनी ओह दर्शा गई. ए। 
राडीयां अखां तों होके ओह भोमभाल, 

तीर विछोड़े दा सानूं' ला गई ए॥ 
उह भागवान हस्ती हुन अमर हो गई, 

विच ज्योति दे ज्योति समा गईं ए। 


श्रद्धा-सुमत- ] | [१०९ 
वर्दती राम ने लिखी एह श्रद्धांजलि ए, 


रहदीं दुनियां तक नां चमका गई ए॥ 


--ला० विलायतीराम जैन “'कसूरवाले' जालन्धर शहर । 


श्री शुक्लचन्द्र उपकारी 
(तर्ज --सावण का महीना...) 


छ 
१ श्री शुक्ल चन्द्र उपकारी पूर्ण सी ब्रह्मचारी। 
इस दुनियां नू' छड के कीती स्वगंपुरी दी त्यारी॥ 
२ पृुज्य सोहन लाल दी हामा दा परवाना। 
तेरे गीत गावे अज सारा जमाना। 
पंच महाब्रत धारे और क्रीयी करनी भारी..... ... 
हई तप त्याग संयम दी चढ़ गई खुमारी। 
पुज्य कांशीराम तेरी बिगड़ी सुधारी। 
रवखी ज॑न फकीरी और जाने दुनियां सारी......... 
४ थां थां आहिसा दी जोत जगाई। 
व्रीर प्रभु दी मिठी वानी सुनाई। 
तुसां लखाँ पापी तारे, कई तारे नर और नारी....... 
५ शुक्ल चरद्र तेरी है घन कमाई । 
धर्म लेखे सारी है उमर लगाई | 
चनलाल जैसे सेवक तेरे चरणा तो बलिहारी.. ...... ७ 
“श्री चेन छाल जैन, चूड़ियां वाले, श्री जैन मित्र मंडल, अमृतसर । 
& “आज साया उठ गया है” 


आंधियां कुछ आ रहीं हैं, ये घटा गहरा रही हैं। 

आज उफना है सपुन्दर, नाव है लहरों के ऊपर |! 

ना खुदा भी चल बसा है, आज साया उठ गया है॥१॥ 
जिन्दगी बेचेन है अब, फिक्र ही दिन रैन है अब !? 
किसका लेवेंगे सहारा, किससे पूछेंगे. इशारा । 
अब रहा नहीं आसरा है, आज साया उठ गया है॥र॥ 
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जब कभी छाया अंधेरा, था किया उसने जजेरा, 
जब कभी भी खाई ठोकर, तब संभाला बनके रहवर। 
अब नहीं कुछ भी रहा है, आज साया उठ गया है ॥|३॥ 
जो भी ये कुछ जिन्दगी है, जो मिली कुछ भी खुशी है, 
कुछ समभते हैं धरम को, कुछ निकाला है भरम को | 
ये सभी उसकी दया है, आज साया उठ गया है ॥४॥ 
रोते बच्चे हैं ससक कर, जा रही धरती खिसके कर, 
आज किस गोदी में सोएँ, सामने किसके जाकर रोएँ । 
अब कहां सब का पिता हैं, आज साया उठ गया है।!५॥ 
ठहर दिल ! अब रोक ले गम, पास हैं वो तेरे हरदम, 
जब थी सच्ची याद आई, तब मिलेगी रहेनुमाई। 
बस यही अब सोचना है, आज साया उठ गया है॥६॥। 
है कपालु शुक्ल भ्रृरुवर ! रोशनी की लौ मसुनव्वर, 
संघ के प्रवर्तक्त मुनि जी ! शास्त मुद्रा पण्डित श्री जी ! 
याद मत करता सदा है, आज साया उठ गया है।॥णा। 
-- श्री केसरदास जेन, 
ता० ३.३.६८ बांसां वाला वाजार, जालन्धर शहर । 
3 
तुम्हें कहता है मुर्दा कौन ? 
तुम जिन्दों के जिन्दा हो। 
तुम्हारा नेकियां बाकी, 
तुम्हारी खूबियां बाकी | 
ऊःछाला अमरनाथ जैन, शाहकीट । 
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स्व० प्रवत्त क श्री जी 


प्रवत्तक श्री जी महाराज पंजाब प्रान्त के एक लब्ध प्रतिष्ठ, शांत स्वभावी 
मिलनसार संत थे ! आपके दिल में श्रमण संध विषयक अत्यन्त प्रेम था। 
प्रान्तीय श्रमण संघ में संत-सति वर्ग के लिए प्रवर्तक श्री जी म० आधारभूत थे 

और अपने हर एक को अपनी शीतल छाया में शॉँति पहुँचाई थी | 
+आचार्य सम्राद श्री आनन्द ऋषि जी म० 


वास्तव में वे श्रमण संघ के एक महाप्राणा निष्ठावान संत थे। मधुर 
प्रववता और मूक सेवाभावी । उन्होंने समाज और धर्म की बहुत २ सेवा की है, 

पर सेवा करके भी वे सदा विनम्र और मधुर बने रहे। 
5&ज्षाध्याय प्रचर श्री अमर चन्द्र जी म० 


प्रवत्तक श्री जी म० हमारे पंजाब श्रमणा गण के सहारे थे और खास तौर 
पर स्व० आचार्य प्म्राद संत-शिरोमणिय पृज्य श्री सोहनलाल जी महाराज के 
महामुत्रि कुन के एक प्रतिष्ठित, यशस्वी तथा विज्ञाल छत्र थे, उनकी छाया तले 


सब ने शांति पाई थी | “श्री फपुरचन्द्र जी म० - 


(स्व० आचार्य सोहन परिवार फे प्रमुख) 


इससे वढ़कर और बा क्षति हो सकती है ! पूज्य श्री जी के पश्चात्‌ जो 
पंजाब के वातावरण को उन्होंने संभाल कर अपनी दृढ़ता का परिचय दिया था । 
- उपप्रवर्सक श्री रघुबरदयाल जी म॒० 


वे शॉत आत्मा थे सबको सांत्वता देते वाले थे, वे ज्ञान की मूत्ति थे । वे 
पंजाब में अनूठी शान से विचरते थे । --उपग्रवर्त्क श्री हेसचख जी म० 


समाज की विशित्त कड़ियों को सहिष्णुता एवं आत्मीयता के धागे में जोड़ 
रखना ही दिवंगत थी शुक्लचन्द्र जी म० का सबसे महान कार्य था । 
“मुनि श्री सुशील कुमार जी मं० 


4 


एक लब्ब प्रतिष्ठ संत 
आचार्य सम्नाद श्री आनन्द ऋषि जी म० 


छि)अ०भा० बद्गे मान स्थानकवासी जैन श्रमणा संघ के आप आचार्य हैं। स्व० 
प्रवरत्तक श्री जी से वर्षों पूर्व आपका परिचय रहा है । श्रद्ध य आचार्य श्री जी एक 
अनुभवी, विद्वान, तथा कुशल अनुगास्ता संत अधिनायक हैं। स्व० प्रवर्तक श्री 
जी की विनति पर ही आचार्य श्री जी ने पंजाब प्रदेश म॑ पदार्पणा किया किन्तु किसे 
मालूम था कि आपका यह आग्रह और आचाय॑ श्री जी का आगमन अन्तिम ही है। 
छ 
प्रवर्तक श्री जी महाराज पंजाब प्रान्त के एक लब्ध प्रतिष्ठ शानन्‍्त- 
स्वभावी, मिलनसार संत थे । आपके दिल में श्रमरप्तस सब विपयक अत्यन्त प्रेम 
था, इसी कारण समाज सगठन प्रीत्यर्थ शारीरिक भपमर्थता होते हुए भी सादड़ी, 
भीनासर तथा अजमेर साधु सम्मेलनों में पधार कर अपना परूण सहयोग दिया था। 
भम्बाला के €वागत समारोह के प्रसंग पर प्रवरततक जी म० ने विशाल हृदय 
से श्रमण सघ के उत्थान में अपना प्रचत्तेंक पद के त्याग करने की भी उदारता 
प्रकट की थी | वह सदुभावना संगठन प्रेमी आत्माओं के अन्तःकरण में प्रद्ंसनीय 
एवं स्मरणीय है । 
पंजाब प्रान्तीय श्रमण संघ में सन्‍्त-सती वर्ग के लिए प्रवत्तक जी म० 
आधार भूत थे । और आपने हर एक को अपनी शीतल छात्रा में शाँति पहुंचाई 
थी। आपके आकस्मिक बियोग से श्रमण संघ की बड़ी भारी क्षति हुई है। इस 
समय श्रमण संबीय विचारणा में आपकी उपस्थिति आवश्यक थी | 
श्री प्रवत्तक जी म० के स्थान की क्षत्ति पृ्ति श्लीक्र होकर संघ की शोभा 
बढ़े, ऐसी शासनेश से प्रार्थना है । 
मोगा, जैन स्थानक प्रेपफ- 
दि० १-३-६८ प॑० नारायणप्रसाद शास्त्री 
+ 
एक विनम्र, सौम्य मूर्ति 
उपाध्याय प्रवर श्री अमरचन्द्र जी म० 
&2भद्वेय श्री उपाध्याय म० “कवि जी! महाराज के नाम से सभाज में विश्यात 
हैं। स्थानकवासी आम्नाय के साथ समस्त जैन समाज के यशस्वी जैन संत हैं । इनके 
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जीवन में दाशमिकता, घामिकता एवं मानवता के साकार दर्शन होते हैं। कवि 
श्री जी कुशल प्रवक्ता, व्यास्याकार एवं विद्वान और कवि पुरुष हैं। प्रवचन और 
साहित्य में समन्वय एवं तक॑ को स्थान देकर युगपुरुष बने हैं। स्वभाव से उदार, 
नम्र, मिलनसार एवं समन्वयवादी हैं। आपकी साहित्यिक कृतियों का सर्वत्र आदर 
है। स्व० प्रवत्तक श्री जी के प्रति कवि श्री जी के विचार पठनीय हैं । है) 


एक बार श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अपने प्रवचन में मानव-स्वभाव पर 
विश्लेषण करते हुए कहा--कछ ही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य होते हैं, उनका 
जीवन आंदर्शों से अनुप्रारणित एक ज्योतिर्मय जीवन होता है । वे जहां जन्म लेते हैं वह 
धरा उनसे कृता्थ होती है, जिस राष्ट्र और समाज को वे अपना कर्म क्षेत्र बनाते 
हैं, वे राष्ट्र और समाज उनके गौरवमय कर्तु त्व से तथा प्राणवान व्यक्तित्व से 
तेजस्वी बन जाते हैं। वे प्रज्वलित ज्योति होते हैं, एक दीप शिखा ! जो जीवन 
भर अन्धकार से लड़ती रहती है, अपने परिपाइव को आलोकित करती रहती है, 
किन्तु कभी अपने कत्‌'त्व का पेमाना बनाकर किसी को दिखाने नहीं जाती। 
भगवान्‌ महाबीर के भूल शब्दों में-- अटृठ करे णामं एगे, णो माणकरे /” वे अर्थ 
अर्थात्‌ सेवा आदि महत्त्वपूर्ण कार्य निरन्तर करते जाते हैं, मोव और शान्‍्त, 
निस्पृष्ठ भाव से, कितु कभी भी उसके फल की आकांक्षा नहीं करते, अपने कृतत्व 
पर कभी अभिमान नही करते । 

भगवान्‌ महावीर के इस व्यक्तित्व-विष्लेपणा पर मैं सोचता हूँ तो प्रवत्तंक 
भ्री शूकलचन्द्र जी महाराज का जीवन चित्र मेरे समक्ष उभर जाता है। आप 
लोग आज उत्की स्मृति सभा में उपस्थित हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 
उनकी पुण्य स्मृतियां पुज्जीभूत होकर हमारे समक्ष आज उनके आदर्शों की जीवन 
कथा गा रही हैं । 

पंजाब उनका विशेष कर्म क्षेत्र रहा है। और वहाँ की जनता की अगाध 
श्रद्धा उनके तेजस्वी और कर्मयोगी व्यक्तित्व को प्राप्त हुई थी । 

वहुत से व्यक्ति थोड़ी-सी जन-श्रद्धा पाकर गदरा जाते हैं | निन्‍्दा को जहर 
बताया गया है, किन्त्‌ मैं मानता हूँ, निन्‍्दरा से भी अधिक उग्र जहर है श्रद्धा का । 
श्रद्धा यो जहर नहीं है, किन्त्‌ उसकी दुष्पाच्यता की दृष्टि से ही मैं आपको बता रहा 
टू का निन्‍्दा का उग्र विप पचाने वाले भी श्रद्धा को नहीं पचा सकते । वे गदरा 
जाते हैं, द्प और जन-श्रद्धा के अभिनिवेश में वे अपने को सातवें आसमान से 
कह (धर प्रवत्तक शुक्लचन्द्र जी महाराज की मैंने 

हु ः » जैसे-जैसे जन-श्रद्धा, लोक-भवित और आदर संत्कार 
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उन्हें प्राप्त हुआ, वे बैसे-वंसे विनम्र, सरल एवं सौम्य वनते गए । 

उतका वचन मधुर था, मन भी मबरतर ! उनका दंहिक वर्ण भी काफी 
साफ--भुकल--उजला था और मन तो और भी शुक्ल ! 

वास्तव में वे श्रमरा संबर के एक महाप्राण निष्ठावान्‌ संत थे। मधुर 
प्रवकता और भूक सेवाभावी ! उन्होंने समाज और बर्म की बहुत-बहुत सेवा की 
हैं, पर सेवा करके भी थे सदा विनम्र और मधुर बने रहे । सावड़ी सम्मेलन में 
जब स्थानक वासी जैन श्रमण सघ के ऐक्य संगठन का दिव्य घोष घ्वनित हुआ, 
तो उन्होंने अपने निर्षल मन से अपना पूर्व साम्प्रदायिक युवाचार्य पद त्याग दिया। 
प्रसंगवद मनुष्य किसी बड़ी चीज का त्याग कर देता है, किन्तु अन्दर में कृप्ठा 
घर कर लेती है। परन्तु स्वर्गीय प्रवर्तक श्री जी को इसके लिए सर्वथा निल्निप्त 
देखा गया । वे युवाचार्य जैसा महान पद, जिसके लिए कितने जोड़-तोड़ लगाए 
जाते हैं, दौड़ धूप की जाती है, सर्प-कंचुकवत्‌ त्वागकर सदा प्रसन्‍्त रहे । कोई 
भी मलाल मुख तथा वाणी पर कभी नहीं देखा | वे कहा करते थे, संबहि 


एवं संब्र संगठन के लिए मुझ से जो भी अपेक्षा है, वह मैं सहर्पे करने के लिए सदा 
प्रस्तुत हूँ । ऐसे थे विलक्षण दिव्यनजीवन के बनी प्रवत्तक श्री जी यथा नाम तथा 
गुणा । यही 'सत्यं शिव सुन्दर! उनके जीवन का आदर्श रूप हमें उनके पश्चातृ 
भी प्रेरणा एवं मार्ग दर्शन करता रहेगा। ६2689 


अमर विभूति 
उपप्रवर्त्तक थी रपुवरदयारू जी म० 


(ड्रैत्वनामघन्य, वादीमानमर्दक श्वद्वेय श्री गणी उदयचन्द्र जी म० के आप ज्येप्ड 
शिष्य हैं। स्वभाव से नम्र और मिलनसार संत हैं। पंजाब श्रमणा वर्ग के 
प्रतिष्ठित संतों में से हैं। आप पहले गणाविच्छेदक पद पर भी प्रतिष्ठित रहे हैं । 

6 

श्रद्धेय प्रवत्तक पं० श्री शुक्‍लचन्द्र जी म० जिनका २९ फरवरी वृहस्पतिवार 

के साथ॑ं ७ बजे के लगभग स्वर्गारोहरा हुआ जैन समाज के विशाल उद्यान के एक 
ऐसे ही प्रफुल्लित एवं विकसित सजीव पुष्प थे; जिन्होंने अपने जीवन के 
मधुमय सौरभ से जैन जगत को सुवासित कर दिया था । सं० १९७३ में गृहस्थ जीवन 
के संकीर्ण घेरे को तोड़ कर अपने पूर्ण त्याग-वेराग्य के साथ ज॑नेन्द्री दीक्षा धारण 
की ओर “उदार चरितानां तु वसुर्थव कुटुम्बकम्‌” भारतीय संस्कृति के इस 
उज्जवल प्रतीक को हृदयंगम करके दिश्व रात्य एवं अहिसा का मंगलमय संदेदा 


११६ | [ शुक्ल स्मृति 


देकर १२ वर्ष पर्यन्त जिन शासन को फंलाते रहे। किन्तु खेद के साथ कहना 
पड़ता है कि काल के क्रूर हाथों ने हम से उस दिव्य विभूति को सहसा सदा के 
लिए छीन लिया । 

जैन समाज के आप एक ज्योतिध॑र मुनिराज थे। पंचनदीय श्रमणश-समाज 
के आप ही एक ऐसे कर्णघार थे जो संघ की नैय्या जब भी डगमगाती थी तो आप 
ही उसे बड़ी सूक-बृभ एवं दूरदर्शिता से गतिशील करते थे । 

भात्म निष्ठ एवं द्रदर्शी होने के साथ साथ आप का प्रखर पाण्डित्य भी 
इतनी उच्च कोटि का था कि जैनतर विद्वान भी जो आप के सम्पर्क में आ जाता 
था वह आप से पूर्ण प्रभावित हुए बिना न रह सकता था। इतना होते हुए भी' 
आपका विनम्र एवं शान्त स्वभाव देखते बनता था। संघ के अनेक भंकावतों 
में पड़कर जो मीठा एवं कदटु अनुभव होता है उसे आप अमृत पान करके अपने चेहरे 
पर जरा सा बल नहीं आने देते थे । शांति के तो मानो अवतार ही थे । 

आप श्री द्वारा समय २ पर जो पतद्य और गद्य रूप में साहित्य प्रकाश में 
भाया है और उसे पढ़ने से पता लग जाता है कि आप चिन्तन की कितनी 
गहराई में उतर जाते थे कारण कि साहित्य ही लेखक का ज्वलन्त परिचय प्रदाता 
होता है या यू' कहिये कि साहित्य ही कवि की आत्मा होती है, कवि उसमें समस्त 
भावों को उंडेल कर रख देता है। 

आप रात दिन समाज का कल्यारा हो इस पर निरन्तर ही विचार मग्नं 
रहते थे और अपने स्नेही साथियों से सदा ही मशवरा लेते रहते थे । 

सरलता एवं मधुरता उनके जीवन में कूट कूट कर भरी हुई थी। छोटे से 
छोटे मुनियों से भी वह किस सरसता से बातें किया करते थे । वह तो वही जान 
सकते हैं जिन्हें कभी उनके दश्ेनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो । छोटे २ मुनि हर 
समय उनकी सेवा में खज़े रहा करते थे। और सदा ही प्रसन्न चित्त रहा करते 
थे। किसी को जरा सा कष्ट देना भी हिंसा की कोटि में समभते थे। रह रह 
फर भरे मन में यही बांत आती है :-- 

सरल मत्ति: सरल गति: सरल शील सम्पन्न: 

से पश्यति सरल सरल सरलेन भावेन्‌ । 
ए+ सच्चे साधक का जीवन जैसा होना चाहिए ऐसे जीवन की भलक 
से महान विभूति में देखने को मिली। उनकी आत्म साधना कितनी 


22 की थी, इसके विषय में कुछ कहना एक बाल प्रयास से अधिक 
हेत्व नहीं रखता 


मुझे उ 
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अधिक वया कहें उनके चले जाने से जो स्थान रिक्त हो गया उसकी पूर्ति 

महान असंभव है । इस समय हो पंजाब संघ में प्रकाश की किरस कहीं भी नजर 

नहीं कआषाती अस्तु उनके द्वारा बतलाया हुआ मार्ग ही अब हम सबके लिए प्रकाद्ष 

स्तम्भ है । अस्त, जहां कहीं भी हो उनके पवित्र चरणों में हमारी यही प्रार्थ ता है-- 
छुट्टेम उतमों भन्‍्ते पव्छा द्रोहिसि उत्तमों !”? & 9 


एक बास्ततिक जीवन 
उपप्रवर्त्तक प॑० श्री हेमचन्द्र जी म० 


हु;थआप स्व० क्षाचार्य समाद श्री आत्माराम जी म० के ज्येप्ठ शिप्य हैं। 
स्वभाव से साति, प्रकृति से मधुर एवं सेवा वृत्ति के संत हैं । स्वाब्याय के बनी 
पंडित श्री जी बिद्ान पुरुष हैं । संस्कृत और प्राकृत भाषा के प्राध्यापक ही हैं । 


पंजाब के श्रमग बर्ग में आप श्री जी का गुरस्थान है । ६ 


स्वर्गीय पण्टित श्री घुतबलचन्द्र जी महाराज ! 


धरीर, घन, ऐक्वर्य जो कुछ भी भीतिक है, बिनानी है। वह एक दिन 
उत्पत्त होता है, और एक दिन ब्रिनप्ट । उत्पत्ति और बिना के बीच में बंधा 
हुआ है यह जीवन | 


स्वर्गीय पण्डितरात्र श्री घुबलचम्द्र जी महाराज का जीवन एक बरारतबिक 
जीवन था, बढ़ कलात्मक जीवन था । उनकी मृत्यु भी कलात्मक थी। प्रतिक्रमगा 
करते २ आप श्री की मृत्यु श्रृत्यन्त ध्ांतरुप से हुई, कलात्मक रूप से हुईं। ऐसी 
मृत्यु उन्हें ही प्राप्त होती है जिनका जीवन अत्यक्रिक थान्‍्त रहा हो | 


आप श्री ने जैन रामायण की अदुशुत ढंग से रखना की है, जिसे साधारगा 
हिन्दी जानने बाला हर कोई व्यवित सुगसता से पढ़ सकता है तथा व्याख्यान सें 
सुना सकता है । इसके अतिरिक्‍त आप श्री ने और रचनाएँ भी की हैं । 


आपका जीवन एरम पृरपार्थमथ था । वे एक मद्दान सन्त एवं महानयोगी 
शे। आप श्री एक प्रसिद्ध व्यास्यानदाता थे । शराब से महान गुग आपका यह था 
कि आप किसी कलह में भाग ने लेते थे | पारस्परिक कलहों को आप शान्त करने 
मेंही सदा अभिमति रखते थे । ऐसे थानन्‍्त-दानत, निर्मम, तपस्थी एवं संयमी 
मुनिराज को मैं हृदय से बतशः अभिवन्दन करता हैं | #& 


श्श्थ] [ शुबल स्मृति 


एक महा मानव को : 
हादिक श्रद्धाञजली 


पं० मुन्ति श्री फूलचन्य जो महाराज 'श्रमण 


(0) श्रमणा' जी म० पंजाब श्रमण वर्ग के मान्य सतों में से हैं। ये स्वभाव से 
शांत ओर नम्न हैं किन्तु वस्तु स्थिति के पूर्ण ज्ञाता । स्वाध्याय एवं साधना ही 
इनके जीवन का लक्ष्य रहा है। पर आज संघ नीति की ओर भी भुक्राव आरम्भ 
हुआ है। ये विद्वान, लेखक एवं आगम सम्पादक श्रमण हैं। €छ 


यह विश्व विप और पीयूप दोनों से व्याप्त है। ज्ञानीजन बिप का 
परित्याग कर मात्र पीयूप को ही ग्रहग्य करते हैं । जब कि अज्ञानीजन पीयूप को 
तो अभी तक भी नहीं ढूंढ पाए केवल मथुर विप को ही पीयूप समभकर ग्रहण कर 
रहे हैं, यही दोनों में भंतर है। यह संसार अथाह जल की तरह है वह डूबने 
वाले व्यक्ति को जैप्े डूबोंने के लिए सहयोग देता है वही जल तैराक को तैरने 
के लिए भी सहयोग देता है। इसी प्रकार बह विश्व जहां ज्ञानी की उन्नति, 
उत्थान, सु, विकास, त्याग, संवर, निर्जरा में सहयोगी है किन्तु दूसरी ओर 
अज्ञानी को अवनति, पतन, दु:ख हास, भोग, प्रेय आश्रत्त और बंध में सहयग्रोगी 
है। ज्ञानी का प्रत्येक क्षण शभानुवंबी होता है इस से विपरीत भकन्ञानी का प्रत्येक 
कण अशुभानुबंधी माना जाता है । अज्ञानी का जन्म, जीवन और मत्य सव कछ 
नगण्य है किन्तु ज्ञानी का जन्म जीवन और मरणा स्व-पर बल्थाणा के लिए 
होता है । 
इस जगतीतल पर जितने भी महामानव हुए हैं वे अअबने जीवन का सौरभ 
सदा के लिए छोड़ गए। जैमे पुष्प वाटिक़ा में अनेक तरह के फूल विकसित होते हैं 
फिर भी उनका सांदि्यं और सौरभ एक सा नहीं होता किन्तु होता है मन को 
आह्लादित करने वाला ही | बसे ही महामानव भी अनेक-अनेक लोकोत्तरिक गुरों 
से सम्पन्न हुए और हैं। उनमें से हमारे परम श्द्धेय प्रवत्तंक पद विभूषित पंडित 
(7 संवनामबन्य श्री शुक्तचन्द्र जी महाराज भी एक महामानव हुए हैं। वे शरीर 
से जितने सुडौल एवं सुन्दर थे, उतने ही वे भीतर से भी सत्यं, थि ब, सुन्दरम थे । 
उन्होंने दीक्षा ग्रहरा करते ही संयम और तप की साधना प्रारम्भ कर दी । 
संयमी जीवन में वे मद्दा जाग्रत रहते थे । जरा-जरा सी बातों में भी अपने संयम 
मा घ्यान रखते थे, विवेक से चलते, विवेक से वैठते, विवेफ से उठते, विवेक से 
वॉलते अपनी प्रत्पेक क्रिय्रा विव्रेक़ से ही करते थे। थे शास्त्राभ्यासी और गंभीर 
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को रादा-राब॑दा बढ़ावा ही दिया है । 

जैन-जगत पर आप का असीम उपकार है, जी युग-बुग तक जैन सगाज 
ऋषि रहेगा । आपको मैंने बहुत ही समीप से देखा है, आप वास्तव में महान 
थे। आप जहां बड़े रान्‍्तों का सतकार करते थे, वहाँ लघु मुनियों से प्यार भी 
वरना ने भूलते थे । कई अनाथ रात्तों को आपने रानाथ बनाया है, इस उदारता 
को कौन भूल राकता है ! 

अन्त में मेरी मंगल कामना है कि आप श्री जी का शिष्य वर्ग भी आप 
जँसी ही जीवन चर्या तथा हृदय की विशालता को धारण कार संयम पथ के 
सच्चे पथ्चिक बर्चें और चतुविध रांघ की बढ़ोतरी करें । (908 


शांति के श्रमर संदेशवाहक 
प्रवर्तक पं० श्री शुबलचन्द्र जी महाराज 
पं० श्री ज्ञानचन्द्र जी महाराज 


(2स्व०भाचाय॑ सम्राट श्री आत्याराग जी म० के शिष्यों में श्री ज्ञान मुनि जी म० 
का प्रमुख स्थात है| स्वभाव से गिलनसार एवं विचारों से समन्‍्वयवादी, व्यास्याता 
तथा संस्कृत, प्राकत, हिन्दी आदि भाषा के विद्वान, आग्म के अनुवादका और 
अन्य अन्यों के लेखक हैं। कविता में भी आपकी अन्छी गति है। संगीतिकाएं 
तथा अन्य पुस्तवों प्रकाशित हो भी चुक्री हैं। €?) 

की वर्ण मान स्थानवावाती जैन श्रमण संघ के महामाच्य प्रवत्तक, मंगलमर्ति, 
स्वनामधन्य, परम श्रद्धेय पण्डित श्री शुवलचनद्ध जी महाराज एक तेजस्थी एवं 
ओजस्बी रान्‍्त थे । जैन श्रमण-जगत में आप का एक आदरास्पद, मूर्यन्य स्थान 
था। आप त्याग, वैराग्य की राजीब प्रतिमा, क्षमा, दया, शान्ति, राहिष्णता, 
गभीरता तथा उदारता के अखूट भण्डार, रोवाब्रत के महान आराधक, आशुक्ि, 
रा हित्यराज क, बिद्वात एवं गुृणवान मूनिवर थे । प्रवत्तक होने के नाते पञचनदीय 
मुतिमण्डल के तो आप रोनानी धुनिराण माने जाते थे । आकृति रो जंसे आप 
भव्य, सीम्य तथा गौर वर्ण थे, वैसे प्रकृति रे भी आप 
भर भव्य गह्मापुपप थे । आप के जीवनशास्त्र की प्रत्येक 
गैच्द, गद्द या प्रत्वेक अक्षर आप 
गादअ्वा का प्रतीक था । 
हा यय्रत्रत्तक की जी गए का जसा विल्र० १९५१, भाद्रपद थुकला द्वादशी 


के पथिश्न दिन हरियाणा के प्रसिद्ध जिले गुड़गांव की तहगील रिवाही के निकट 


शाप्त-दान्त, सम्तहृदय 
पंबित, पंवित का प्रत्येक 
की आचार-विचार गत सगुज्जवलता एवं 


दड़ौली फतहपुरी नामक गांत में हुआ था । पूज्य पिता ब्राह्मगकुलभूपण पशण्डित 
श्री बलदेव राज जी थे, श्रद्धेय मातेश्वरी का नाग श्रीमती महताव कुवर था । 
बचपन में आप शंकरदास के नाम से पुकारे जाते थे, विन्तु जैनसाथु बने के 
अनन्तर दृदग्र की घुद्धि के कारण अन्दर से तथा श्वेत वस्त्र धारन करने के कारगा 
बाहिर से शुक्ल दिखाई देने लगे थे, अतः पृज्य गस्देव ने आपका नाम श्री 
शुबलचन्दध रखा। जीवन भर आप इसी नाम रे विख्यात रहे । 

महामान्य प्रबत्तक श्री जी म० बालब्रह्मचारी महामानव थे। स्वर्ग जैसी 
युन्दर कन्याओं की प्राप्ति होने पर भी आपने अपने को बासना की दाराता से 
उन्मुबत रखा। २२ वर्ष की भरी जवानी में जगत के गुख-वभव को टुकरा कर 
आपने बि०्स॑ं० १९७३, आपादू घुवला पूणिगा के शुभ दिन अमृतसर नगर में 
ग़न्तविरोगणि, चारित्रबूडामणि, महामहिग, आचार्यसम्राट्‌ पूज्य श्री सोहनलाल 
जी गहाराज के पत्रित्र चरणों में जैनगाथु बनकार भगवती अहिंसा की प्रुण्य 
साथना आरम्भ कार दी। आपनी दीक्षागुग सव-युग-सुधारत्रा, समाणोद्वारक, 
पंजावकैयरी पूज्य श्री कशीराम जी महाराज थे। एक तो आप जमाना ब्राह्मग 
परिवार से सम्बन्धित थे, दूसरे संस्कृत, प्राक्रत, हिन्दी, गुजराती आदि अनेक बिध 
भाषाओं के विद्वान थे, तीसरे आप शीत, बीद्ध तथा बेदिक सहित्य का गहरा ज्ञान 
रखते थे, चौथे आप पाडा-सूक्षम बुद्धि के धनी थे । इन सभी कारणों से आप 
छोटे-बढ़े सभी सन्‍्तों में “परण्डित जी गदह्दाराज” इस उपनाम से ही अभिष्ठित होने 
लगे थे, और जीवन के क्षन्तिग क्षण तक इसी नाम से प्रशिद्व रहे 


हगारे सम्पानास्पद प्रवत्तक श्री जी गहाराज का जीवन एक शुस्द्र उपबन 
था, उस में सत्तसेवा, शमाजसेबा, साहित्यगेबा, संबरेवा आदि ऐसे अनेकों 
सुगन्धित पुष्प खिल रहे श्र, जिनके सौरभ से समस्त जगत्तीतल सुरशित हो उठा 
था। आज उनका पाथिव घरीर हमाई मध्य में नहीं है तथापि उन के परावन- 
चरगों में अपने-अपने ढंग से अपने-अपने श्रद्धामुमससन समधित करने का 
अदृमहगिकगा जो हम प्रयाग कर रहे हैं, इसका तथा कारगा है ? उत्तर रपष्ट ;ै 
यह सब बुछ श्रद्धास्यद प्रवर्तक श्री जी गह्दाराज द्वारा कृत अनेकबिंध सतू- 
सेवाओं फा दी प्रतिफल है । सेवा का आवार्यगा किस से भूला हुआ है ? 


सन्तसेवा : मायनीय प्रवर्सक श्री जी म० ने भगवती सेत्रा की आराधना 
खूब की थी। जीवन का अधिक भाग इन्होंने शस प्रनीत कारये ही में लगा दिया 
था। प्रवत्तक श्री जी गद्माराज ने हृद्यशाग्राद पुण्य श्वी सोह़गलाल जी गम 


है 
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तपोमूर्ति श्रद्धय श्री गेग्डेराय जी म०, तपस्वी श्री केसरीसिह जी म०, पंजाब- 
केसरी पृज्य श्री कांशी राम जी म० और तपस्वी श्री निहालचंद जी महाराज इन 
महापुरुषों की सेवा का सौभाग्य तो स््रयं अपने हाथों से प्राप्त किया था । इसके 
अतिरिक्त समय-समय पर आप श्री वयोवृद्ध, पुण्यात्मा श्रद्धेय श्री स्वामी 
नारायण॒दास जी म०, भण्डारी श्री कुन्दतलाल जी म०, वयोवृद्ध मनिराज श्री 
वेनीराम जी म० क्षद्धास्यद वयोवृद्ध श्री भागमल जी म०, श्रद्धेय श्री स्वामी 
ताराचन्द्र जी म०, श्रद्ध य श्री कपूरचन्द्र जी म० आदि मनिराजों की सेवा अपने 
शिष्यों प्रशिष्यों द्वारा करवाते रहे । सेवा धर्म' की आराधना में आप ते कभी 
उदासीवता या उपेक्षा भाव से काम नहीं किया, प्रतिहारी की भांति आप इस 
सत्यकार्य के लिए सदा सतक एवं जागरूक रहे । 


साहित्यसेवा : श्रद्धेय प्रवत्तंक श्री जी म० का व्यक्तित्व साहित्य-साधनां- 
क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। “अन्धकार है वहां, जहाँ आदित्य नहीं 
है, अन्धकार है वहां, जहां साहित्य नहीं है” इस सत्य को आप खूब समभते थे । 
परिणाम स्वरूप गद्य और पद्य दोनों पद्धतियों को अपना कर आपने अनेकों 
पुस्तक लिखीं । जैनरामायण, जम्बूकुमार, वीरमती जगदेव चरित्र आदि आपकी 
पच्यमयी रचनाएं हैं । जन महाभारत, धर्मदर्शन, तत्त्वचिन्तामणि आदि ग्रन्थों की 
रचना आपने गद्य में की । आपके साहित्य की सबसे वड़ी विशेषता यह रही है 
कि वह सर्वथा सरल है, सुवोध है, भाव, भाषा और होली की दष्टि से बड़ा 
रोचक है। जनरामायण भादि पद्चग्रन्थ तो इतने सर्व॑जनप्रिय देने गए हैं कि 
व्याख्याता लोग अपने व्याख्यानो में उनका सादर उपयोग करने लग गए हैं । 


समाजसेवा : समाजसेवा की दृष्टि से भी वन्दनीय प्रवत्तंक श्री जी म० 
का वड़ा सम्मानास्पद योगदान रहा है। लड़के और लड़कियों के लिए आचार्य 
श्री भात्माराम जैन शिक्षा निकेतन अम्बाला शहर, पृज्य श्री कांशीराम स्मृति 
प्रत्यमाला, अम्वाला शहर, आचार्य श्री कांशीराम जेन औषधालय होशियारपुर, 
जन सिद्धान्तश्षाला पंजाब, श्री जंनभवन मानसामण्डी, महावीर ज॑नभवन दड़ौली, 
जैन उपाश्षय हिसार, जन स्थानक चिराग देहली, आदि अनेकों ऐसी ज्ञानवर्धक 
त्तथा समाजसेवी संस्थाएं हैं, जिनके निर्माण में प्रत्यक्ष या परो 
के उपदेश, उद्वोबन, मार्गदर्शन विशेष रूप से प्रेरक रहे हैं । 

श्रभणसंघसेवा : पण्चनदीय तथा अखिल भ 
एवं प्रगत्ति के लिए आप सदा पूरा-प्रा सहयोग देते 
पांबों में सूजन है, यात्रा लंबी है, समय स्वल्प है 


क्ष रूप से आप श्री 


रतीय श्रमणसंघ की उन्नति 
रहे हैं। स्वास्थ्य खराब है, 
भादि किसी वात की चिस्ता न 


१२४ ] [ शुक्ल स्मृत्ति 


व्यक्तित्व कुछ निराला ही व्यवितत्व था । इनके चरणों में बेठकर प्रत्येक व्यवित 

को ज्ान्ति प्राप्त होती थी। मन में कितना भी क्लेश हो, विक्षोभ हो, खेदानुभूति 

हो, उधलपुथल हो किन्तु इस महापुरुष के चरणों का सान्निध्य पाकर हृदय अपने 

को सुखी एवं निश्चित अनुभव करता था। पतञ्जलि ऋषि के -- 
“अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधी वरत्याग:” 

(साधनापाद, सूत्र ३५) 
इस कथन के अनुसार अहिसा की प्रतिष्ठा होने पर जैसे वेरविरोध की समाप्ति 
हो जाती है, बसे शान्ति के दिव्य सरोवर प्रवर्तक श्री की चरख-सेवा हृवय- 
संताप को शान्‍्त कर डालती थी । 

जीवन-गत शुक्लता : शुक्ल का अर्थ है-- उज्जवल, शुद्ध । हमारे 
गौरवास्पद प्रवर्तंक श्री जी म० बाह्य तथा अन्तर दोनों दृष्टियों से उज्जवल थे। 
इनका गौर बरणं, विशाल-ललाट, ओर राजीव ज॑से नयन इनकी बाह्य सुन्दरता 
को प्रकट कर रहे थे, और शान्‍्त, सरल, मधुर तथा सर्वे-जन-प्रिय स्वभाव इनके 
आन्तरिक सौन्दर्य का परिचायक था | मिश्री जिधर से खाओ, उधर से ही 
मिठास देती है । प्रवत्तक श्री का जीवन भी मिश्री की त्तरह सदगुणों की मिठास 
से ओत-प्रोत रहता था | आध्यात्मिता के शिखर पर आसीन इस दिव्य महाशक्ति 
के आध्यात्मिक चमत्कारों की घटनाएं भी कुछ विलक्षण ही थीं, जब हम उन्हें 
सनते है तो आदचरयंचकित रह जाते हैं। किस-किस-गुण का वर्णन करें, शान्त 
मृत्ति प्रचत्तंक श्री जी म० का जीवन इतना विराट है कि उसे शब्दों की सीमित 
रेखाओं में बांधा नहीं जा सकता | 


ऐसे प्रवर्तक अरब कहाँ ? ई०्स० १९६८, की २९ फरवरी का 
सायंकाल पंजाब श्रगणाजगत के भाग्य का मानो सायंक्राल ही था । इस सायकाल 
ने जो समाज की क्षति की है निकट भविष्य में उसकी कभी पूतति नहीं हो सकती । 
प्रवत्तक तो बहुत हो सकते है और भविष्य में होते भी रहेंगे, परन्तु इन जैसा 
शान्ति प्रिय तथा सर्वेजनप्रिय प्रवर्तंक मिल सकेगा, यह कहना कठिन है। यह 
बह प्रवर्तक था, जिसने कभी किसी को निराण नहीं होने दिया था, ऐसा 
वत्पव॒क्ष रूप प्रवर्तंक हमें भविष्य में सम्प्राप्त हो सकेगा ? ज़रा श्ान्त हृदय से 
का की वर्तमान दशा का गंभीरतापूर्ण अध्ययन करते हुए अपनी ही भन्तरात्मा 
पे पूछिए । 


अन्तिम निवेदन : कहने की 
हा न्तिम निवेदन : हे को, बहुत कुछ निवेदन कर सकता हूँ, परन्तु 
7 पूछ न कहकर अन्त में अपने आराध्य प्रवत्तंक श्री के चरणों में इतना ही 
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निवेदन किए देता हँ-- 
“इहेसि उत्तमों भंते ।, पच्छा होहिसि उत्तमो 
--भगवन्‌ ! आप यहां भी उत्तम थे, प्रक्राशमान जीवन लेकर चल रहें थे, और 
आगे भी उत्तम ही रहोगे, दिव्व को अहिसा सत्य के दिव्य प्रकाश से प्रकाशित 
करते रहोगे । & 8) 
उस जाने वाले के चरणों में : 
श्रद्धा के दो सुमन 
श्री मनोहर मुनि जी.म० “कुमुद 
&ैपंजाव के सावंजनिक प्रवचनकारों में मुनि श्री स्थान अपना है। स्वभाव से 
उदार पर अपने स्वाभिमान के दृढ़, धुन में पक्के, आचाये श्री आत्माराम जी जन 
शिक्षा निकेतनों के सत्रधार, विद्वान, कवि एवं लेखक संत हैं । आग्ल और संस्कृत 
भाषा में प्रवीण मुनि जी उदार विचारों के हैं | & 
परम श्रद्धेय पंजाव प्रवत्तंक पं० प्रवर श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज का 
देवलोक महाप्रयाण का दुखद हृदय विदारक समाचार सन कर मन की वेदना की 
कोई सीमा न रही । 
पजाव ने अपना वह रत्न खो दिया जिसके बिना सारा पांचाल प्रान्त ही 
नहीं समस्त श्रमणा संघ निष्प्रभ तथा निर्वंन हो गया है । आप शुक्ल चन्द्रमा की 
तरह संयम में नितांत शुश्र थे, शक्ल थे । आपकी संघ सेवा अविस्मरणीय रहेगी । 
आपकी सेवाएँ अनगिनत हैं । आपकी अद्वितीय साहित्य सेवा सदा अमर रहेगी । 
आपका सरलता तथा दयापूर्ण मानस किस २ को आकपित नहीं कर लेता था 
आपकी तेजस्वी मुखमुद्रा के दर्जन मात्र से दर्शक के मन को अनुपम शांति प्राप्त 
होती थी । 
हा ! आज वह समाज की महान विभूति कहाँ है! कहाँ है !! यह हुक 
हृदय से निकलती ही रहेगी | कहना ही होगा-- 
“अय दस्त ग्रुल्चें हाय तुमसे कसी नादानी हुई 
फूल वह तोड़ा जिससे गुलशन भर में वीरानी हुई ॥ 
है महावीर के अमर सेनानी ! तू सदेव अमर है | है श्रमण संघ के गौरव ! 
तु्े मैं शत २ प्रशाम करता हूँ। तेरी दिवंगत आत्मा को शांति वारिधि का 
अमर विहार प्राप्त हो। बस दो आंसू श्रद्धा से भीगे हुए अप ण हो तेरे परम पावन 
पाद पद्मों में | हे करुणेश * स्वीकार कीजिए इन्हें कि वहुना ! (9७ 
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दिवंगत युगपुरुष 


मुति श्री सुशील कुमार जी म० “भास्कर ” शास्त्री 


()भ्रद्धे य श्री छोटेलाल जी म० के शिष्य रत्न श्री सुशीलकुमार जी म० का पंजाब 
के श्रमण वर्ग में अपना स्थान है। बसे तो भारतीय स्तर पर सार्वजनिक प्रवचन- 
कारों एवं विश्व धर्मों के व्यास्याताओं में प्रमुख स्थान है। आप संस्कृत, प्राकृत 
तथा हिन्दी, अँग्रेजी आदि भाषाओं के विद्वान, सर्वेधर्म समन्वय एवं समभाव के 
समर्थक और विश्व धर्म संगठन के प्रेरक, प्रवत्तेक हैं। व्यास्याता के साथ हीं 
आप अच्छे लेखक भी हैं। श्रद्धय प्रवत्तंक श्री जी की आप पर अपार अभुग्रह 
दृष्टि थी। उन्हीं के शब्दों मे पढ़िए--दिवंगत युगपुरुष । (३) 





समाज की विभिन्‍न कड़ियों को सहिष्णुता एवं आत्मीयता के धागे में जोड़े 
रखना ही दिवंगत श्री शुक्लचन्द्र जी म० का सबसे महान्‌ कार्य था । 

आत्मप्रदर्शन, स्वप्रशसा तथा बाह्याडम्बर उन्हें पसद नहीं था। एक महान 
संत, एक महात्‌ ऋाच्तिकारी एवं महात्त्‌ प्रभू उतासक आध्यात्मयोगी थे वे। 

उनके जीवन में मानवीय असाधारण गुण एवं देवी शक्तियों को आभा 
भलका करती थी, उनकी आत्मिक साधना विलक्षण थी । उन्होंने इच्छाओं की 
निवृत्ति के लिए और कर्म प्रवृत्ति परहित के लिए की थी। वे प१रदु:ख कात्तरता 
से ही कर्णाशील बने, करुणा ने ही उनके अहंकार को खा लिया था बयोंकि 
देहासक्ति के नष्ट हो जाने से प्रवृत्ति केवल सर्वहितकारी या लोककल्याणार्थ ही 
हुआ करती है । ऐसे साधक की ससार को बड़ी आवश्यकता है जो अपना सर्वेस्व 
दूसरों के अस्तित्वम्तरक्षण के लिए ही समपित किए हो । 

हमार अपने साधुसमुदाय में महाराज हमारे प्ररणास्रोत थे वयोंकि उनका 
जीवन सम।ज संगठन तथा साथुता निर्माण के लिए अनुपम था उन्होंने समाज के 
लिए क्षप एव सयम को विवेक व अहकार शृन्यता को दुढ़ आस्था एवं स्वेतो- 
भावेन सच्चो श्रीति को अपने जीवन में साकार करके दिखाया था । 

उनके चले जाने से ऐसा लगा कि जंसे एक नक्षत्र अस्त हो गया और एकता 
अं आ क क के सम्बल पर आभान्वित होने वाला दीपक बुक गया। हम 
उनके अभाव को सहन करने के लिए न तस्यार थे और न ही सक्षम । किन्तु इस 
वज् प्रहार के भागे विसी की आवश्यकता एवं उपयोगिता की कोई कीमत तहीं । 
वही होता है जो प्रकृति के नियम के अनुसार परिवर्तत नियत होता है । 


हू 
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आज हमें उनकी याद वात्ती है आयेगी किन्तु इसमें उनके अभाव का दुःख 
नधिक खलेगा। यच्पि किसी संत महायुरुष के प्रति श्रद्धांललि का प्रकार दूसरा 
ही ठीक होता हैँ कि संकल्प कर कि उनका मर्यादाओं की रेखाओं को छोटा नहीं 
होने देंगे । परहित एवं समाजकल्यारा के लिए ही विवेकय॒ुक्त प्रवृत्ति करेंगे, 
समाज के सभी घटकों को आपस में जोड़ रखने के लिए सेवादृत्ति एवं प्रेमवृत्ति 
प्र स्वार्य को झासन नहीं करने देंगे । 


इन्द्रियाधीनता पर जितेन्द्रियता के संकल्य को अलण रखगे, स्वप्रशंसा एवं 
परनिंदा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे । तव तो हम बपने दिवंगत महापुरुष के 
लिए बुमचितन एवं उनके दिव्य जीवन से सात्तविक प्रेरणा ले सकते हैं । 


4 ॥| 0 


मेरे मन पर विगत १< वर्षों में अगर किसी संत पुरुष का मामिक प्रभाव 
एवं समाज संगठन बनाये रखने की सतत इच्छा का असर पड़ा है तो वह केवल 
हमारे अविस्मरणीय युगपुरुष प० रत्न श्री चुक्लचन्द्र जी म० का है ! 

नम्र रहना किन्तु अपने उच्च सिद्धान्तों पर जडिग खड़े रहना समाज की 
एकता के लिए काम करना किन्तु, अपना कोई स्वार्थ नहीं रखना, ये जादर्श उस 


महापुरुष के जीवन में सालात्‌ जीवित थे आज उनके चले जाने से समाज की 
विभिन्‍न कड़ियों को एक सूत्र में जोड़े रखना कठिन दिखाई दे रहा है इसी से 
उनके जसावारण गुणों का परिचय पा सकते हैं । हम में वह झत्ित आये कि 
हम भा महाराज का तरह परदाप दोप सहिप्ण वन कर प्रम महावार बहिसा ॥ एवं 


बनेकान्त को विद्वव्यापी रूप से फंलाएं तया बात्मरति में समस्त बभिलापाओं 
को समपित कर दें तो मुझे विश्वास है कि फिर हम सच्ची श्रद्धाउ्जलि अर्पण 
करने की सामथ्य प्राप्त कर सकंगे । €3६ह 


सर्वत्रिय प्रवत्तक 
पं० श्री चुदर्शन मुनि जी महाराज 

हनी सुदर्शन मुनि जी म० स्व० व्याल्यानवाच्रस्पति श्री मदनलाल जी महाराज 
के प्रमुख गिप्यों में से हैं। पंजाब श्रनण वर्ग के प्रतिष्ठित, क्रियाशील एवं 
व्याक््याता संतों में इनका स्थान हैं | स्वभाव के नम्न किन्तु बात्म गौरव के 

घना-मानी संत हैं। स्व० प्रवत्तंक क्री जी इनके शब्दों में पढ़िए । 
/स्वर्यीय पण्डित श्री जो महाराज के स्वर्गवास से समाज को बहुत क्षति 
पहुंची है । क्षी राजकुमार जी प्रधान के वान पत्र भी संवेददा का लिखवा दिया 


था। महाराज श्री जी तो व्याख्यान में ही श्रद्धांजलि बादि अपित कर देते हैं। 
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प्रवत्तेक जी महाराज के लिए महाराज श्री जी के दिल में बहुत इज्जत रही है और 
रहेगी । 
वे शञान्त मुद्रा और सरल आत्मा थे | और यह उनके पुण्य का अतिशय था 
कि कई ऊँची पदवियों पर सुशोभित रहे । उच जैसा शान्‍्त तथा पंजाब मुन्रि- 
मंडल को ऐसा सर्व प्रिय प्रवत्त क मिलना अब दूल॑भ हो है। अपनी सहज और 
कोमल प्रकृति से वे समाज के लिए वरदान रहे | और साथ्‌ समाज ने भी उनकी 
शीतल छाया में रह कर अपने मनोरथों को राफल किया ।* 
प्रेपए+--बी. आर. जैन गोहाना 


(छ्श्षे 
विनप्न समन्‍्वेता : दो शब्द 
पं० मुनि श्री रामप्रक्षाद जी स० 


(>भ्रद्ध य स्व० व्याख्यानवान्स्पति श्री मदनलाल जी म० के शिष्यों में से 
एक सुशिष्य हैं। स्वभाव से नम्न, स्वाभिमानी तथा दृढ़ संकल्प के धनी हैं। तरुण 
संत रत्न ज्ञान एवं तप के सतत उपासक हैं । संस्कृत, हिन्दी, प्राकृत आदि भाषा 
तथा आगम, न्याय, व्याकरण आदि के विद्वान्‌ और विचारक हैं। उक्त गुणों के 
साथ आप चर्चावादी एवं प्रवचमकार भी हैं । पिता एवं गुरु भाता के पद- 
चिहक्तों का अनुमरण करने वाले विचारक संत से समाज को बड़ी आशाएं हैं | क 


पजाब के मुनि-वर्ग में तीन रत्न रत्न-त्रय की भान्ति चमकते रहे हैं। 
व्या० वा० गुरुदेव श्री मदन लाल जी म०, पण्डित श्री शुक्ल चन्द्र जी म०७ तथा 
जैन भूपण श्री प्रेम चन्द्र जी म० । दीक्षा क्रम से मैंने ये नामोल्लेख किया है। 
वंसे इन में कौन बडा या छोटा है--ये लेखा जोखा मेरा विषय नहीं है। इन 
तीनों में से मध्यवर्ती मुनिवर बे अभी-अभी होने वाले निधन से पंजाब के राधु- 
वर्ग का एक बहुमान्य व्यवितित्व अतीत तथा इतिहास की वस्तु बन गया है । मैंने 
उनके प्रथम दर्शन पंजाब केसरी आचाय॑ प्रवर श्री काशी राम जी म० के बम्बई 
प्रवास से लोटने पर दिल्‍ली-प्रवेश के समय किए । आप श्री आचार्य श्री जी के 
शणष्य प्रशिप्य मण्डल में ओजस्वी, तेजस्वी, धीर गम्भीर तथा प्रमुख कार्यवाहक 
सन्त थे । ये मेरे दीक्षा के पहले का प्रसंग था। मेरे दीक्षित होते ही आचाय॑ श्री 
जी का स्थर्गवास हो गया । तथा सतुर्मास अनन्तर पं श्री शुक्ल चन्द्र जी म० का 
मूनक पदापंण हुआ | तब आप श्री को देखने का मुझे अधिक अवसर मिला । 
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किट 


में नया ही साथु था | सामाजिक चर्चाओं में मुर्के कुछ रस ने था न होना ही 
चाहिए था फिर भी इतना तो संलक्षित कर ही पाया कि गुरुदेव तथा पण्डित जी 
म० एक दम नजदीक आते जा रहे हैं। मनृप्य को एक दूसरे के समीप लाने वाले 
कुछ [06505 अथवा मनोरुचियां होती हैं । साधु चर्ग भी इस नियम का अपवाद 
नहीं है भले ही कहने को इन्हें कितना ही संसारातीत कह दिया जाए | उस 
समय कुछ ऐसी मनोरुचियां चल रही थीं जिनके कारण दोनों युग-पुरुष परस्पर 
खिच चले जा रहे थे और इसी के फलस्वरूप पं० श्री शुक्ल चन्द्र जी म० को पंजाब 
प्रात्त का बुवाचार्य-पद प्रदान किया गया । उसके बाद कुछ दिनों तक हमारी 
सहनयात्री तन और मन से चलती रही | तभी उनके जीवन का और अध्ययन हो 
पाया । वे उदार थे । हर एक के साथ निभा लेते थे । उनकी संविभाग-कुशलता 
पूर्वोश्नत दोनों गुणों के बीच की एक कड़ी थी उदारता के प्रेरित तथा निभाव 
का मूलाबार । वे हर एक को अपना सहयोग देने की तत्वरता दिखलाते थे । 
अपनी सेवा की परवाह्र न करके जहां मांग होती वहीं अपने साथ के सन्‍्तों को 
भ्रेज देते, कोई अकेला या असहाय होता उसे अपना साहाय्य या सान्निब्य देते । 
भाषा आप की मधुर तथा चुटकीली थी । बढ़ों के प्रति अतिदक्षय विनीत रहते 
थे पर छोटों की ओर से विनय की अपेक्षा विज्वप न रखते थे । 


सन्‌ १६४६ की लाहौर तथा अमृतसर की हमारी सम्मिलित यात्रा एक 
बतीत रोचक सस्मरण है । दोनों क्षेत्रों के विवादी को समाप्त करने में दोनों 
महापुरुषों ने मिल कर एक जूट प्रयत्न किया था | गुद महाराज जो ह कहते या 
करते यूवाचार्य श्री जी उतका अनुसरण करते । ठीक उसी प्रकार जिस तरह 
कवि कुलगुम कालिदास ने दिलीप-क्त्‌ क नन्दिनी विपयक अनुसरण का चित्रश 
किया है--'स्थितः स्थितामुच्चलित: प्रयातां निसेद॒पीयास्नन बन्ध वीर; | गुरुदेव 
तथा युवाचाय श्री जी का वो स्तेह ऐसा था कि “न भृतो ने भविष्यति” इससे पहले 
या बाद में जो कभी न रहा हो 


विनम्र समन्वेता :--श्रमण संघ बनने पर आप श्री प्रान्त मंत्री बने और 
बाद में उसी पद को प्रवर्तक पद में बदल दिया गया । इस पद के लिए आप शी 
में सबसे उत्कृष्ट जो गण था वह हैँ विनम्र तथा सरल समन्वय | मेरे गुरुदेव भी 
बहुत समय तक समस्वय साधक रहे हैं पर घीर-धीरे वे इससे पीछे हटते गए । 
दाना महानुभावां के इस अन्तर को थोड़ा सा विदलेपणा करने की इच्छा ई 
समन्वय के लिए निय्रमों की कठोरता को छोड़ना होता है । निया पपटिटलों 
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थाग्रह हो तो समन्वय से हाथ खेंचना पड़ता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में एक 
तरह की अनवस्था सी है। मर्यादा की ढील देते जाइये और समन्त्रय बढ़ाते 
जाइये | जहाँ कहीं अनुशासन में कठोरता आई क्रि समन्वय टूटा। दूसरी ओर 
नियमों तथा मर्यादाओं का आग्रह करते जाइये तथा समन्वय सूत्र तोड़ते जाइये | 
जहाँ कहीं समन्वय भावना आई कि उस आग्रह को शिथिल करना ही होगा । ये 
दोनों अन्त ऐसे हैं जो धीरे-धीरे परस्पर से दूर दूर चलते चले जाते हैं तथा उनके 
साथ २ व्यक्ति भी विच्छिन्न होते चले जाते हैं | दोंनों में अनेकान्त की प्रतिष्ठा हो 
नहीं पाती । भुरुदेव तथा प्रवत्तंक श्री जी भी इसी प्रकार दूर होते चले गए। इस 
दूरी में दोनों अन्तों या पक्षों के व्यक्ति कसूरवार न होकर दोनों की पूर्वोक्त भिन्न- 
भिन्न प्रणालियां ही उत्तरदायी हैं| उदाहरणार्थ ध्वनियन्त्र को ही लें । प्रवत्तंक 
श्री उसको त्याज्य या अकल्पनीय मानते हैं अत: स्वयं प्रयोग नहीं करते पर 
समन्वय के लिए अपने शिष्यों को नहीं रोकते | गुरुदेव इस समन्वय से 
खीभते थे । उनका दृष्टिकोण था संघ की रीति नीति एक हों । आचार कुच् 
करें अन्य कुछ उनकी दृष्टि में ये समन्वय का मज़ाक था । ग्रुरुदेव की दृष्टि 
आज की बहुत सी जनता की दृष्टि से भिन्न थी परन्तु प्रवर्तक श्री जी की समन्वय 
प्रणाली अधिक जन प्रिय रही है | श्रमएणा संघ का वर्तमान ढांचा तो उनकी 
प्रणाली का अधिकाधिक समर्थन तथा प्रशंसक रहा ही है। श्रद्धेय महापुरुष के 
सम्बन्ध में इतना ही लिखने की अन्तःस्फुरणा हुई है । इससे अधिक्र और बहुत 
अधिक भी लिखा जा सकता था, पर न लिख कर थोड़ा ही लिखा है | इसी लिए 
शीर्पफ भी रखा है--दो शब्द । ६96) 
आदर्श पुरुष 
मुनि श्री ज्ञानचन्द जी म॒० [छोटे] 

दिल्ली सदर स्थित वयोवृद्ध स्थविर भू० पू० प्रवत्तक श्रद्धेय श्री भागमल 
जी म० के शिष्य रत्न पण्डित श्री त्रिलोक चन्द जी म० अद्ध शतावधानी जी. मं० 
के लघु शिष्य श्री ज्ञान मुनि जी हैं। कुलीन एवं सम्पन्न परिवार से दीक्षित हों 
कर स्व० गुरुदेव के मार्ग पर चलने के सतत प्रयासी हैं | स्वभाव से नम्र, एकान्त 
वासी, सेवाभावी संत हैं। ज्ञान दृष्टि से आगम अभ्यास एवं संस्कृत, प्राकृत आदि 

भाषा में निपुण | तरुण विद्वान्‌ संत से समाज को बड़ी गाशाएं हैं । 69 
वृक्ष की डाल पर हँसता फूल मानव को अपकी ओर आकपित करता है । 


अपने समीप आने वाले मानव को निज सौरभ से आमोदित करता 84 पते 
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समीपस्थ वातावरण को भी सुरभित बनाता है परन्तु यह दशा उस हँसते फूल 
की कब तक है जब तक उसका सम्बन्ध उस दाखा से है। पवन के एक भोके से 
कुसुम धराशायी हो कर कुछ क्षण अपनी सुगन्ध मिट्टी को वेकेर मुन्मय बन 
जाता है थब न फूल है और न उसकी उस मानव, भ्रमर आदि को अपनी ओर 
बलात्‌ आकर्षित करने वाली सौरभ । क्या महापुरुषों के जीवन को उस कुसम से 
उपमित कर सकते हैं ? नहीं नहीं, महापुरुषों का जीवन उस महकने वाले फूल 
से बहुत ऊँचा होता है। वे इस धरातल पर अपने इस पार्थिव शराौर को उत्सं 
कर आनन्द के महासागर में तिरोहित हो जाते हैं । परन्तु निजगुण सोरभ जन- 
भानस के लिए छोड़ जाते हैं! महापुरुषों के जीवन को सुय चन्द्रमा से भी 
उपमित नहीं किया जा सकता क्योंकि सूर्य चन्द्र को ग्रहण लगता है, परच्तु 
महापुरुषों का जीवन पाप ग्रहरा से मुक्त होता है। ऐसे ही महापुरुषों म हमार 
परम पूज्य प्रातःस्मरणीय शान्त मुद्रा १० रत्न बालब्रह्मचारी श्री श्री १००८ श्री 
घुक्ल चन्द्र जी महाराज थे । उन्होंने शैशव से अपने इस मानव जीवन को 
कतंव्यपथ पर लगाया था | आप कभी भी दूसरे को दुखी नहीं देख सकत थे। 
आप अपने ऊपर सकट लेकर एसरे के दुःख को दूर करते थे | मैं आपको शव 
की एक घटना से अतीव प्रभावित हुआ हूँ जो कि आपने अपने मित्र की माता की 
सजल आँखें देख कर कारण जानने पर जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसी प्रतिज्ञा 
से आपके जीवन में इतनी महानता आई कि जिश्नका वर्णन यह मेरी लखनी नहीं 
कर सकती । आपने न केवल जैन समाज का उत्थान किया अपितु जनता ज॑नेतर 
समाज का भी । आपने एक आदर्श साधु जीवन को स्वीकार कर जं॑नागम, ज॑न 
दरशन, जनेतर विपुल साहित्य, संस्कृत प्राकृत आदि विविध भाषाओं और साहित्य पर 
अपना आधिपत्य जमाया | समाज संगठन में आपका अतीव महत्वपूर्ण स्थान रहा 
है । आपके मृदु सरल स्वभाव से कौन परिचित नहीं । अब समाज में आपके रिक्त 
स्थान की पूर्ति होना दुष्कर है । 
इन्हीं बाब्दों के साथ में भी अपनी श्रद्धा के पुष्प आपके चरणारबिन्द में 
समपित करता हूं | &७(& 


श्रद्धेय को स्मृति में : श्रद्धाँजलि 
मुनि श्री टेकचन्द जी म० "“ब्रह्मपि जी! 


छत्रह्मपि जी म० स्व० आाचाय॑ सम्राट श्री सोहनलाल जी महाराज के लघु 
शिष्य हैं । आजकल आप श्रद्धेय आचाय॑ प्रवर श्री आनन्द ऋषि जी म० के 
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आज्ञानुयायी श्री भानु ऋषि जी म० के साथ हैं और दक्षिण भारत में इन दिनों 
विचरण कर रहे हैं। आप अपने ही स्वभाव एवं व्यक्तित्व के सत हैं। वर्षों तक 
वृद्ध संतों की सेवा का अवसर मिला है । &छे 


श्री प्रवत्तक पण्डितरत्न, आगम रत्नाकर, प्रवचन दिवांकर, कविराज, 
शान्‍्त मुद्रा, विशुद्ध विचारक, शास्त्रार्थ के योगेब्वर, अखण्ड संयम, संघरक्षक, सर्वे- 
गूरा सम्पन्न, पूर्ण चद्धसम प्रतिभा, शान्त-दान्‍्त, गुण गाम्भीय॑, क्षमाशील श्री शुक्ल 
चन्द्र जी महाराज उनके स्मृतिरूप श्रद्धांजलि अपित की है । 

श्री जीवन में अलौकिक दिव्य प्रकाश द्वारा आत्म-धर्मप्रतिबोधक जीवन 
ही श्रेयकर है। अर्थात्‌ उनके जीवन से आत्म-संसार अटवी--विभाव से विमुफ्त 
होकर निश्चल मार्ग के अनुगामी बने । 


शुक्ल--जीवन ही आत्म -उत्थान की प्रेरणा देता है। इस लिये विशुद्ध जीवन 
के लिये ही आत्म-संयम जीवन का प्रत्तीक है । अर्थात्‌ उनके जीवन की आत्मा 
को प्रकाश की प्राप्ति होती है । घोर अन्धकार से निकल कर अद्वितीय प्रकाश 
की भोर आत्मा अग्रसर होती है । ऐसे ही आपने अपने जीवन को जागृति के 
मार्ग पर चलाया था | वह चिर स्मरणीय रहेगा । 


चन्द्र--चन्द्र का प्रकाश बहुत ही शीतल होता है । इसी प्रकार से आपके 
मन में, वचन में शीतलता का भाव प्रदर्शित होता था । अर्थात्‌ आपके सम्पर्क में 
जो आया उसको अपूर्व शान्ति मिली और मन को विश्राम मिला, जीवन की 
अलोकिक शान्ति को प्रदान करने वाला था आप श्री जी का जीवन चन्द्र । 

जी--जितेन्द्रिय जीवन में ही आत्मा की रक्षा की जाती है क्योंकि इल्द्रियां 
तो जीवन को ऐसे बहाव में अर्थात्‌ वरक. में ले जाकर फैंक्रती हैं । अनन्त संतक्तार 
की गति में जिश्ष प्रकार मदमस्त हस्ती-गजराज मदान्ध होकर जीवन पर्यन्त 
नाना प्रकार की होती है | इसी तरह आपने अपने इन्द्रिय रूपी अपने अधिकार में 


किया । भर यौवन में निकल कर भात्म-आराबना के उच्च भार्ग पर चलकर 
जीवन को सार्थक किया । 


रे ह 


बढ 


महा--गुरा समुद्र * जिस प्रकार से समुद्र में नदियों का अथाह रूप से प्रवाह ” 
आकर के गिरता है परन्तु वह अपनी मर्यादा से विचलित नहीं होता इसी 


प्रकार आपके जीवन में अनेक प्रकार से वाबाएं, पीड़ाएं और परिपह आए, 


परन्तु आपने समुद्रसम गम्भीर वन कर उनको सहन किया । अपनी मर्यादा से ,, 
विचलित नही हुए । 


भ्द्धांजलियां ] १३३ 


राज--राजा जिस प्रकार से अपनी प्रजा की रक्षा करता है, इसी प्रकार 
आपने प्रजा का संपालन किया स्वयं और पर की अर्थात्‌ अन्य संयमी आत्माओं के 
आप संपालक रक्षक थे । 

की--यह सम्वन्धवाचक विभवित है । आपने भी प्राणीमात्र से अपना 
मंत्री सम्बन्ध रखा था | 

जय--अर्थात्‌ जिस प्रकार से सुभटों के सामने वासुदेव जय को प्राप्त करता 
है, उसी ही प्रकार आपने भी शात्रुओं को शास्त्रायी के द्वारा पराजित किया और 
आप श्री को जय की प्राप्ति हुई । 

विजय--आपका जीवन ध्येय विजय की तरफ था । अर्थात्‌ कर्मों से विजय 
प्राप्त करना और इसी ही में अपने जीवन की सार्थकता समझी थी । 

रत्त--त्रिविध रत्न से ही कर्मों से छुटकारा मिल सकता है । 

दृढ़ निष्ठा -यथार्थ-विश्वास, यथार्थ-समक और यथार्थ आचरण ही जीवन 
का साध्य होता है । अर्थात्‌ सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यग्‌ दर्शन, सम्यग्‌ चरित्र यही तीन 
रत्न आत्माओं के मुख्य साधन हैं । इसी को आप श्री ने अपनाया था | 

काल--काल बड़ा विशाल है। काल का प्रकोप प्रत्येक जड़ के ऊपर 
प्रहार कर रहा है। परन्तु आत्म' निश्चय के लिए काल पराजित हो जाता है। 
अर्थात्‌ काल की शक्ति वहां पर नहीं चल सकती है उसी को नवीन कहा जाता 
है । आप अपूर्व निर्वाण ही के परम साधक थे, उसी पथ के आप दृढ़अनुगामी बने । 

लक्ष्मी-- जीवन का लक्ष्य ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति करना । लक्ष्मी दो प्रकार 
की होती है, भौतिक एवं अभौतिक । लक्ष्मी से आत्म सिद्धि नहीं होती । पौद- 
गलिक पर्यायों में आत्मा पर्यटन करती रहती है। भाव लक्ष्मी से ही अपूर्व ज्ञान 
की प्राप्ति होती है, जिसको केवल ज्ञान कहते है । इस ज्ञान के लिए तप, जप, 
ध्नान, सेवा ही मुख्य कार्य होता है, इसी ध्येय को लेकर आपने अपने जीवन का 
यही ध्येय बना रखा था । 

सेवा में ज्येष्ठ लघु का भेद भूले हुए थे, जिस प्रकार से पानी का प्रवाह 
अप्रतिबद्ध गति से बहता है सरिता का इसी प्रकार से आपका जीवन स्वच्छ है । 

डे हे 
कहां छप गए ! प्रेम के देवता 
, मुनि श्री भागचन्द जी “दिजय 
क्लिप्वनामपन्य श्रद्धाय स्व० गणाविच्छेदक स्वामी श्री वनवारी लाल जी म० 

जोकि पंजाब श्रमण वर्ग के वरिष्ठ संतों में से थे । उन्हीं के शिष्य श्री टेकचन्द 
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म० के ये प्रिय अंतेवासी हैं । स्वभाव से नश्न, शास्त, सरल और सौन्दर्य प्रेमी पंत 
हैं । सेवा तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। £ह) 


उन्नतीस फरवरी की वह मवहुस सांय वेला जिसने हमारे श्वान्ति के देव: 
हुत, प्रेम के देवता को अपने क्रूर काले आँचल में छुपा लिया ! वह महापुरुष जब 
प्रभु बन्दना-प्रा्थना में तल्लीन थे तीन हिंचकियां आई और सदा के लिए हमसे 
जूदा हो गए। चिर निद्रा में सो गए । उनका जीवन जितना महान था 
उनका निधन भी उतना ही मह्दान हुआ । प्रतिक्र करते-करते स्वर्गंवासी हो 
गाए | सूर्य अस्त हुए को अभी आध घण्टा भी नहीं हो पाया था कि जैन समाज 
का, जैन समाज का ही नहीं सारी मानव जाति का वह तेजस्वी सूर्य देखते देखते 
एकदम अस्त हो गया । चारों तरफ अँबेर। छा गया । दिल जारोजार रो पड़ा । 
इधर फरवरी महीने का अवसान था उधर हमारे सम्मानतीय हृदय सम्राट पण्डित 
जी महारण के यजस्वी जीवन के मधु माह का अवसान हो गया । भा तो यहीं 
भरी कि महाराज श्रो तो स्वस्थ हो जाएंगे लेकिन विधि को यह वात. मंजूर नहीं 
थी । महाराज श्री का अकस्मात्‌ ही स्वरगंवास हो गया | स्वर्गवास का दुःखंद 
समाचार सून कर हजारों नर-नारी अपने प्रेम के देवता के चरणों में अपनी 
श्रद्धा-प्रेम के फूल चढ़ाने, अपने प्रिय नेता के अन्तिम दर्शन करेने देश के कोते 
कोने से पहुँच गाए । उस महापुरुष का अन्तिम संस्कार भी पूरे संम्मान के साथ 
शाही ठाट वाट से किया गया । हजारों नर नारियों की आँखों से सावन भास की 
भड़ी की तरह थांसू धारा बह रही थी । जनता अपने प्रेम रूपी भगवान के 
विग्योग में रो रही थी किन्तु उस महापुरुष के चेहरे पर अनन्त मुस्कान भिरक 
रही थी। हत्यारी मृत्यु भी इस मुस्कान को समाप्त नहीं कर सकी । मृत्यु हार 

गई थी। इसी का नाम तो जीवन है। किसी कवि ने कहा है-- 

जब तू आया जगत में, जगत हँसा तुम रोय । 

ऐसी करनी कर चलो, तुम हँगो जग रोय ॥ 
इस विश्व के साधना मंच पर अनेकों साधक आए और अपनी साधना के 
पमत्कार दिखा कर चने गए और आगे भी थाएंगे, अनेकों बढ़े २ विद्वान, कवि, 
वक्ता, क्षिया काप्डी । किन्तु हमारे श्रद्धेय परम प्यारे प्डित रत्न प्रवत्तंक श्री शव 
दर जी महाराज की कोटि का, उनकी तुलना का महाराज भविष्य में अससाव 
तो नहीं कठित तो अवश्य होगा । महाराज श्री एक निराले साधक बने कर 
साधना मच पर समार के सामने आए आकर संयम साथना, सानवता की साधना, 
शान सावता का थानदार पार्ट अदा कर गए हैं जो युग-युगान्तरों तक साधकों को 


् 
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प्रकाश स्तम्भ का काम देगा । इससे साधना का पथ प्रद्वस्त और आलोकित्त होता 
रहेगा । 
उस महापुरुष नें मानवता से सच्चा प्यार किया था | वह भाग्यशाली, 
महापुण्य शाली महापुरुप प्रशान्त महासागर की तरह गम्भीर और झान्‍्त थे । 
मेरु गिरी की तरह अचल थे । विरोधियों के विरोध के गाँधी तूफान, कष्ठों के 
अँधड़, मैँकावात उनको अपने गन्तव्य पथ से उनके कदम' नहीं डगमगा सके ॥ 
विरोधी हार गए वह जीत गए । क्योंकि उनके दिल में सब के प्रति सच्चा प्रेम 
था । वह ऐसे समुद्र जिसमें तमाम छोटी बड़ी नदियां समाहित हो जाती थीं 
यानि जिस किसी का कोई नहीं होता था वह उसके बन जाते थे । बे महापुरुष 
अश्रण के दररणादाता, वेसहारों के सहारे सबके रक्षक थे । उस यूग प्रधान पुरुष 
ने कभी भी पापियों पतितों से नफ़रत नहीं की । किसी को ठुकराया नहीं बल्कि 
प्रेम से सबको गले लगाया । वह तो इस युग के प्रेम के भगवान ही थे । 
महाराज श्री जहाँ प्रेम के देवता थे वहाँ विद्वान और मधुर वक्‍ता भी थे । 
उनके व्याख्यान वड़े सरस, रोचक, सारगर्भित एवं पांडित्यपूर्णा होते थे । साथ में 
संगीत की मधुर वीणा भी भंकृत हो उठती थी मानो महाराज श्री के मुखारविन्द 
से अरविन्दों की वर्षा हो रही हो या अमृत्त वर्षा हो रही हो | सुनने वाले मन्त्र- 
मृग्ध से हो जाते थे । 
महाराज श्री वक्‍ता होने के साथ साथ गद्य और पद्य के भी बहुत बड़े 
लेखक थे । उनके लेखक होने के दो बड़े प्रमाण हमारे सामने हैं । गद्य में 
महाभारत” और पद्च में “रामायण महाकाव्य! । लाखों वर्ष के बीते हुए इतिहास 
की विखरी हुई कड़ियों को, घटनाओं के मनकों को कविता की सुन्दर लड़ियों 
में पिरो देना उनकी काव्य कला की कौशलता के परिचायक हैं । 
उनकी संघ संगठन के लिए भी कुर्बानी कम नहीं है । संघ एकत्ता के लिए 
उस महापुरुष ने तीन चार बड़ी लम्बी-लम्वी पद यात्राएं सावदड़ी, सोजत, 
बीकानेर, अजमेर सम्मेलनों की कीं | अपने स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं कौ । जैन 
समाज उस महापुरुष का बहुत आभारी रहेगा । 
उनका हृदय बच्चे जैसा सरल और विनम्र था। अमीर हो, गरीब हो, वृढ़ा, 
जवान, बच्चा बच्ची कोई भी हो. बिना कहे ही मंगल पाठ सुना देते थे । ऐसे थे 
बह दयालू, पाल और शान्ति के अवतार । श्री पंडित जी महाराज की महिमा 
- असीम और अपरिमित है । यह जड़ लेखनी उनकी अनन्त गुणावली को शब्दों की 
सीमा में नहीं बाँध सकती । उनकी गोरव गरिमा अमिट अमर रहेगी | वह महा- 
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पुरुष अपने पीछे ऐसी मधुर याद--अमर स्मृति लोगों के दिलों में छोड़ गए हैं जो 
कभी भी भुलाई नहीं जा सकेगी । 

जालन्धर शहर में एक ज्योति जगी एक ज्योति बुझी याति श्री पाव॑ती 
जैन हाई स्कूल में कुछ दिन पूर्व एक संयम त्याग की पवित्र ज्योति जग्री थी। 
उसके कुछ दिन बाद ही एक दूसरी प्रेम को ज्योति वुझ गई। अनन्त अतीत में 
विलीन हो गई । 

भारत के उस जन्म जात योगी ने बीस वर्ष की आयु में जो मदमाती, 
इठलाती जवानी यूवावस्था में संसार के मधुर लुभावने वैभव को छोड़ कर 
भगवान महावीर के शासन में दीक्षित हो गए । जहाँ ऐसी बेकरार, तूफानी 
वेगवती चंचल उमर के युवक-युवतियां वासना की अँधेरी गलियों में भटकते 
फिरते हों वहाँ ऐसी आयु में योग के कठोर महापथ पर चल पड़ना कोई 
बच्चों का खेल नहीं । जब तरुणाई अँगड़ाई ले रही हो । धन्य है उस योगी महा- 
पुरुष को जिसने जवानी के मोड़ को योग साधना में लगा दिया । 

पंडित जी महाराज का शिष्य परिवार भी भरपूर है जिसमें तपस्वी सुदर्शन 
जी महाराज और श्री महेन्द्र मूनि जैसे मस्त फ़कीर हैं। श्री सुमन और अमरेद् 
मुनि जेसे मधुर वक्‍ता और गायक हैं । जिनकी वकक्‍्तृत्व कला पर और गायन कला 
पर जैन समाज के हर नर नारी को फखर, वाज़ और गौरव है। 


वीर परमात्मा से प्रार्थना है कि स्वर्गीय आत्मा को शजाश्वत झान्ति प्राप्त 
हो । यह भी विनती है कि जहाँ उनकी मुझ गरीब पर जैसी यहाँ पर निगाहे 
मेहर, कृपा दुष्टि थी वो ही कृपा दृष्टि वैसी ही वहाँ स्वर्ग में बनी रहे । किसी जन्म 
में फिर इसी रूप में शुभ दर्शव नसीब हों । वही प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर 
रखें जैसे यहाँ पर रखते थे । इसी आशा के साथ पंडित रत्न श्री शुक्ल चस्र जी 

महाराज की जय हो ! विजय हो !! 6)() 

हमारे सर्वेस्व 
मुनि श्री जीहरीलाल जी स० 

(मृत जी स्तर० पंजाब केसरी आचार्य श्री काशीराम जी म० के शिप्य एवं 
स्तव० प्रवर्त्तक श्री जी के गुरुआता हैं । कुलीनपरिवार आगरा से विरागभाव से 


दीक्षित हुए संत है । संत महापुरुषों के चरुणों में वर्षों तक सेवा में रहने का 
अवसर मिला है। 69 
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गहन ज्ञान के अखूट भंडार । 

ब्राह्मण कुलक, पंजाव जैन-मुनि मंडल की जवान, 

भगवान महावीर के सिद्धान्त--अहिंसा के अनूठ पुजारी, 

अखण्ड ब्रह्मचयं के सफल साधक, 

ज्ञान रूपी पुष्प पिटारी को सुसज्जित करने वाले, 

जिनेश्वर देव के कथनानुसार जैन शुक्ल रामायण के निर्माता, 

जैनागम के आज्ञानुसार ५२ वर्ष से पूर्व के पाद बिहारी, 

शुक्ल दूज के चन्द्रमा की मानिन्द नित्य आदर्श जीवन की वृद्धि करते हुए 
फाल्युण सुदि दूज को अनित्य-नश्वर-शरीर के त्यागी । 

अखिल भारतीय श्री वर्धभान स्थानक वासी श्रमण संघ के पंजाब प्रान्तीय 
प्रथम प्रवत्तंक । 

क्षमा-शान्ति, गम्भीरता, समता, सहिष्णुता निःस्वार्थ सेवा, श्रमण गुण 
के पथिक । 

मेरे ३२ वर्ष के सम्पर्क को पलक में ही आँख मीच कर लुप्त कर जाने वाले । 

पंजाब केसरी आचार्य गुहदेव पूज्य श्री काशी राम जी म० के अनोखे श्रेष्ठ 
सुशिष्य कहलाने वाले । 

मुनि मंडल शिरोमणोी, जौहरी सुनि के गुरुश्राता, तेरे पावन सुकोमल 
उज्ज्वल चरणों में शत शत प्रणाम । ६9९ 


शान्ति के देवता 
मुनि श्री हरिचन्द्र जी म० 'क्रेशरी शिष्य! 


किआप भी स्व० पंजाब केसरी आचार श्री जी के लघु शिष्य हैं । अम्बाला से 
क्ुलीन परिवार से दीक्षित हुए हैं | वर्षो तक आप श्री ने उक्त महापुरुषों एवं 
न्‍्य सनन्‍्तों की सेवा की है। आप थानेदार जी के नाम से विख्यात हैं । €9 
फकीरों की निगाहों में अजब तासीर होती है, 
निगाहे करम से देखें तो खाक अकसीर होती है । 
संसार में अनेक मनृष्य जन्म लेते हैं और चले जाते हैं । जो मनुष्य यहां 
अपने सद्गुणों की महक छोड़ जाते हैं उनको संसार याद करता है और वे सदा 
संसार में जीवित हैं। उनमें से श्रमण संघ के प्रवत्तंक, शान्ति के देवता, शान्त 
मुद्रा, स्वेहितंपी, कविरत्न पंडित श्री शुक्ल चन्द्र जी महाराज एक दिन गुड़गावां 
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प्रव्तंक श्री के स्वर्गंवास से भारी आधात लगा । श्रद्धेय गुरुदेव जी ने फरमाया-- 
खेद की वात है कि कठोर हृदय क्रूर काल ने सरल स्वभावी मुनिराज को हम से 
छीन लिया । अनादि काल से जन्म मरण का अजल्ल प्रवाह चल रहा है जहां संयोग 
है वह वियोग अवश्यंभावी किन्तु ऐसे आदर्श महापुरुष के वियोग से मुभे ही गहीं 
बरन्‌ प्राणी मात्र को दुःख होता स्वभाविक है। गुरुदेव जी ने पुन; केहा-खेंद 
है प्रवत्तंक श्री जी हमारे मध्य में नहीं रहे आज इस समय आप श्री की समाज को 
अति आवश्यकता थी किन्तु क्या किया जाए “कालस्य कुटिला गति” विधि का 
विधान विचित्र है, प्रवत्तंक श्री जी के विषय में क्या कहूँ वे क्या थे ! आप श्री के 
गुश गान करने में सहल्न रसन मिलकर भी असमर्थ है। आप पंजाव के ही नहीं 
बरन्‌ श्रमण संघ के महान्‌ विचारक संत थे एवं प्रवर वक्‍ता भी । आप संगठन 
प्रिय महात्मा थे अहनिश आपकी यही मंगलमय भावना रहती संगठन सुदृढ़ हो-- 
“अमरण संघ हो अविचल मंगल ! 
भौतिक देह से आप नहीं रहे किन्तु आध्यात्म रूप से मर कर भी अमर हैं-- 
इत्र की मिट्टी में मिलकर भी महक जाती नहीं । 
तोड़ डालो तो हीरे की चमक जाती नहीं ॥ 
अंत में यही कहूंगा कि प्रवत्तक श्री का इस समय स्वर्गवास हो जाना संघ को 
भाग्य मंदता ही है। मेरे प्रति उनका कितना स्नेह था जड़ लेखनी व्यवत करने में 
कहां समर्थ है ? ऐसे आदर्श महापुरुष की निकट भविष्य में पूति होना असंभव है 
दिवंगत आत्मा को चिरज्ांति प्राप्त दो यही शासनेश से अम्यथंना है। ७ 
वह अ्न्तमु खी साधक 
श्री मोहन मुनि जी म० लुधियाना 
की स्व. प्रव्तक श्री जी के चरणों में बाल्यावस्था से विराग और संत-प्रेम से 
प्रेरित होकर दीक्षित होने वाले श्री मोहन मुनि जी ते वर्षो प्रवरत्तक श्री जी की 
सेवा की है और उन से क्रपा दृष्टि के पात्र रहे हैं। आज कल ये १० श्री ज्ञान 
चन्द्र जी म० के अन्तेबासी हैं (€) 
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हरियाणा प्रांत के भन्तर्गत दडीली ग्राम तहसील रिवाड़ी-जिला गुड़गांव- 
ब्राह्मण बंश-भूषण-पिता श्री बलदेव राज शर्मा, माता श्री महताब कुंवर के 
आंखों के तारे ही नहीं जो तारे से शकर के भाल पर राकापति बन गए । शुक्ल 
पक्ष के चांद के समान अन्तरग साधना रूपी नभ पट पर प्रशस्त यात्री बन कर 
अग्रसर हुए | इककरीस वर्ष के बीवनोभार में साधुत्व की निर्मल शान्त रबिमर्या 
पृथ्वीतल को चमत्कृत करने आ पहुँची | तब से सतत्‌ बिना किसी उक्ताहठ के 
लोकपणा से दूर, मीन भाव से सदुगुर-प्रदत्त अध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हुए 
सुख-दुः:ख के मंझावातों में कहीं रुके विना यौवन के अंधकार को विवेक एवं 
वेराग्य की मशाल लेकर जिस जीवट और साहस से जीवन और जगत में प्रकाश 
फैला सके, मंजिले मकसूद पर निर्धाध गति से पहुंच सके, वह अपने आप में एक 
आंदश उदाहरणा स्वरूप एवं नित्य स्मरणीय हैं । 

गृहस्थ हो या श्रमण सभी साथकों की साथना का मूल मन्त्र, क्षमा, सरलता 
ओर निष्कपटता है । आप के जीवन' में इन तीन ग्‌णों का संगम गंगा, यमुना 
ओर सरस्वती का संगम' थाजो पावन प्रयाग राज तीर्थ से भी अधिक महत्व 
रखता था | आप की यह तिवेशी रूप तीत्र गामिनी सरिता में बड़े २ भानियों के 
मान रूपी कलिमल को वहा कर ले जाने में सफल हुई । 

सान्यविभो | :--ज्ञान की अखण्ड ली से आपने अपने जीवन-पश्र में प्रकाश 
पाया । चरित्र की कठोर साधना--स्वाध्याथ, त्याग और तप की अखण्ड आराधना 
के फलस्वरूप आपका स्वभाव अत्यन्त नम्न बना । स्व और पर सन्त परिवार की 
भेदक दीवारों को लांघ कर सब से स्नेह व सौजन्यपूर्ण व्यवहार यहां तक कि जो 
भायु भर आपका विरोब करते रहे उनको भी गले लगाया। आप नये युग की 
उजली रेखा की कल्पना को-आंखों से भविष्य दृष्टा की तरह देखते थे । आप 
पुराने युग के सन्‍त कहलाते थे । साधुत्व की मर्यादा और सीमा रेखा में खड़े रह 
कर भी भव्रिष्य में समाज को किस प्रकार का आचार विचार का प्रतिपाश्य प्रिय 
होगा इस के आप ने बखूबी अपनी गद्य-पद्य रचनाओं में संकेत दिये हैं। भाप सुधारक 
भी प्रथम कोटि के थ्रे। कुछ पुस्तक विभिन्‍न नामों से आपके जीवन काल में 
प्रकाशित हुई हैं। आपने समाण से कुछ लिया नहीं अपितु दिय्रा ही है। सन्त 
सरिता और तर देने के लिये ही महितल पर शरीर धारण करते हैं । 

श्रद्धे य गुरुवर्या :--आप सरल भाव की ज्योतिमंय मूत्ति थे | आप 
आलंकारिक भाषा में नख-शिख सरल थे। निर्दम्भ थे | मैंने उन्हें बहुत निकट ये 
देखा-परपा है । जोबपुर, देहली, जालन्धर, अम्बाला तथा कांचला आदि झहरों के. . 


हि 
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ततुर्मास उनके सतत सानिध्य में व्यतीत किये हैं, आप शतन-प्रतिशत सरल और 
अदम्भ भाव की कसौटी पर खरे उत्तरे हैं, आचार सरल, विचार सरल परस्पर 
का सब व्यवहार सरल, जो किया वह साफ, जो कहा वह भी साफ, कहीं भी तो 
छुताव तथा दुराव को स्थान नहीं, अत: स्पष्ट छाब्दों में अगर हम कहें तो यू कहे 
सकते है कि आप टेढ़ी-मेढ़ी राह पर चलने के आदी नहीं थे । 
हे दिव्यात्मा :--आज आप अपने पाथिव देह में हम सब के बीच नहीं हैं । 
तथापि आप का यश: शरीर आज भी हम सब के मध्य विराजमान है, आप महासब्त 
की पुनीत पुष्पवाटिका से रामस्त देश सौरभान्वित हो रहा है । 
पूज्यवर ;:--श्रमण के जिन गुणों द्वारा आपने अपनी आत्मा को उत्त्वष्ट 
बनाया श्रमणगणा स्वामी जी के गुणरत्नों की समाराधना से अपनी आत्मा की 
भोली भरने की प्र रणा प्राप्त करे इसी भावना के साथ आप परम श्रद्ध य महान्‌ 
साधक के चरणकमलों में अपने श्रद्धा के पुष्प समपित करता हूँ । (3 & 
जन जगत को दिव्य विभूति 
साध्वी श्री साधना फुमारी जी 
(2 श्री साधना जी गुणसम्पन्ना साध्वी हैं। संयम साधना में लीन हैं इन 
दिनों । ये स्वनामधन्या वयोवृद्धा, स्थविरा श्री पन्नादेवी जी म. की प्रशिप्या तथा 
साध्वी श्री सरला जी म. की शिप्या हैं। उदायमान बाल साध्वी से समाज को 
बड़ी आशाएं हैं। स्वभाव से सेवाब्रती और नम्न हैं । (3 
भारत की आये भूमि कितनी सौभाग्य शालीनि है जिसकी गोद में से सकड़ों 
महान्‌ आत्माएँ जन्म लेकर अपना राव॑स्व लुटा करके जनता जनादन को सपथ पर 
लगा गई है । इन महान्‌ बिभूतियों ने समय समय पर जन्म लिया जब कि देश 
में सुधार को आवश्यकता हुई। जनता कुभार्ग गागी हुई और कुरीतियों की 
शख्षला में जकड गई। ऐसे ही रामय मे इन महान्‌ विभूतियों ने जनता को 
सुमार्ग दिखाया | वर्योकि कश भी है-- 
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आपको नाना प्रकार से समकाया | सावक पथ में आने वाली कठिनाइयों से अवगत 
कराया और कष्ट भी दिये | लेकिन ये वीर वालक अपने संकल्प पर अडिग रहा । 
जिस प्रकार से स्वर्ण अग्नि में तप कर ओर भी आगभमा को प्राप्त करता है उसी 
प्रकार ये भी अपने उद्देश्य की पूति में संलग्न रहे । किसी शायर ने ठीक ही कहा है-- 
चद्टानें हिंल नहीं सकती कभी आंधी के खतरों से । 
कि झोले बुभ नहीं सकते कभी शवनम के कतरों से ॥ 
स० १९७३ में वह शुभ वेला भी आई जिस दिन आपके सुनहले स्वप्न 
साकार हुए, और इस संसार का त्याग कर साधना के पथ वर अपने कदम बढ़ा 
दिए| अपनी विद्त्ता और निर्मल ज्ञान प्रभा के द्वारा ज्ञीत्र ही श्री सघ में ख्याति 
को प्राप्त किया । इस प्रकार ५२ वर्ष तक आपने भारत में भ्रमण करके अनेक 
जीवों का उद्धार किया और अपनी अमृतमयी वाणी विश्व को प्रदान की । 
सरलता एवं मधुरता तो उनके जीवन के कण २ में विद्यमान थी। अपनी 
ओर से किसी को तनिक कष्ट दैना भी हिंसा की कोटि में समझते थे । ऐसे समय 
कवि की अमर वाणी हृदय मन्दिर में गुज जाती है-- 
सरलमति: सरलगति: सरलात्मा सरल शील सम्पन्त । 
सव पश्यति सरल सरल सरलेन भावेन ॥ 
उनका जीवन एक सच्चे साधक का जीवन था। उनकी आत्म साधना 
कितनी उच्च कोटि की थी यह कहना दुष्कर है। उनका जीवन आदर्श की 
कसौटी पर परखा हुआ एक सफल जीवन था । सफल जीवन वही होता है जो 
“बहुजन हिताय बहुजन सुखाय” हो और इसकी पूर्व प्रतिच्छाया उस पवित्र बात्मा 
में स्पष्ट कलकती थी | 
२९ फरवरी का दिन जैन समाज के लिए अशुभ सन्देश लेकर आया । जिस 
समय सूर्य अस्ताघल की ओर प्रस्थान कर रहा था यामिनी गहन तिमिर से समस्त 
विश्व को आच्छादित करने का प्रयास कर रही थी ठीक उसी समय जैन समाज पर 
भीपरा वज्राघात हुआ और ज॑न समाज से एक महान विभूति लोप हो गईं । उस 
महान्‌ विभूति ने इस नह्वर शरीर का परित्याग कर जैन समाज को अनाथ बना 
दिया । ऐसे समय में अनायास ही हृदय तन्‍्त्री भंकृत हो उठती है--- 
हाथ बिना नाड़ी के जँसे जल विन तालाब हैं, 
फूल बिन खुशवब्‌ और प्रकाश विन महताब है। 


चांद विन जैसे अंधेरा जौर सूनी रात है, 
इस तरह बिन आपके आज जैन समाज है॥ 


यह अपूर्यमान क्षति है। इसकी पूर्ति होना अत्यन्त दुष्कर है । अब हमारा 
कर्तव्य यही है कि हम उनके बताये हुए पथ का अनुसरण कर उनके स्वप्नों की 
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पूति करें ओर जन समाज के भविष्य को उज्जवल बनाये । 


भौतिक शरीर तो किसी का भी स्थिर नहीं रहता है। लेकिन महापुरुषों के 
गुण और गौरव गाथाएँ हमेशा इस विश्व में अमर रहती हैं भौर विश्व को सच्चे 
पथ से अवगत कराती हैं। झासनदेव से यही प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को 
शंति प्राप्त हो । और अन्त:करणा के आलवाल से श्रद्धा के पुष्प चुत कर आपके 
चरणों में समपित करतो हूँ। (३६2 


अनूठ मार्ग दर्शक 

स'ध्वी श्री स्वर्णा जी म० 
()स्वनामधन्या साध्वी रत्त संयम मूर्ति प्रवततिनी स्व० राजमति जी म० 
की शिष्य परम्परा में साथ्वी श्री ईश्वरा देवी जी म० की प्रशिष्या हैं। प्रववता, 
विदपी एवं दीघंद्रप्टा साध्वियों में आपका स्थान है | स्वभाव नम्र एवं उदार है । 
पुरातनता को नवीनता में मर्यादापूर्ण ढंग से परिवतंन करने की आप पक्षपाती हैं । 
कुलीन परिवार से वराग्य भाव से दीक्षित हुई सांध्वी--“संयम एवं मर्यादा की 
सीमा रेखा में रह कर ही जीवित रहना अनिवार्य है” ऐसी दृढ़ निष्ण वाली हैं। 
यशरस्वी संत ! के 
प्रात:स्मरणीय पंडित राज, पृज्य प्रंवत्तंक गर देव श्री शुकल चन्द जी 
7राज एक तेजस्वी सन्त थे। जिनके मन में सद विचार, सद चिन्तन एवं सद 
भावत्ता, बचन मे सत्यत्ता, सरलता एवं मधुरता और कर्म में संयम तथा सदाचार 
की सुगन्धि आती थी । आप शान्ति की प्रतिमा और क्षमा के अवतार थे। सरलता 
थोर मृदुता आप के जीवन की सहचरी थी । सदगरणों से सम्पम्त तेजस्वी जीवन 
प्रसन्‍न एव स्ाम्य मुख मुद्रा, ब्रह्मवय के तेज से दमकता चेहरा, बच्चां जसा सरल 
स्वभात्र, महान्‌ तेजस्त्री व्यक्तित्व जिसकी ओर अपरिचित से अपरिचित व्यवित 
भा सहज हो आकपित हो जाता था | गरु देव का जीवन साधना पथ के यात्रियों 
के लिये एक प्ररणा का मथुर स्रोत तथा स्पहा एवं अनुकरण की वस्तु रहा है। 


शान्ति के असर दंत | 


शास्त मुत्र आय रे विशिष्ट सन्त रत्न थे कि जिन्होंने अपने निर्मल 
भौर नि३चल व्यक्तित्व से अमेक हृदयों पर शान्ति की अमिट छाप अंकित की । 
लाय का उदात स्नेह एवं सरलता की बही छाप मेरे मन पटल पर बहुत गहरी 
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पड़ी है । वे मबुर क्षण आज भी स्थृत्याक्राद् में आकाश दीप को भान्ति जगमग 
जगमग कर रहे हैं । विस्मृति के काले कजरारे सघन घन उन्हें विलीन करने की 
रत्ती भर भी सामश्ये नहीं रखते हैं। उनका वह मधुर ल्तेह से परिपूरित निश्चल 
मानस मेरे हृदय की एक थाती वन कर रह गया है | एक विचारक सन्त के बारे 
में लिखता है जो युरु देव पर ठीक २ घटित होता है-- 

% इ््ा३5 इछछी 8 69506 ए परी शाप 79 एछाछ/६ एएशा/06 
एशं5ड (6 ए९३] ९0गॉथापिका एगणी ५ व6एश' 8णीा।8ए९त 09 गाया €एला 59 
क0शा।]॥ए 0एशी 6७एछाज गर00९ काते (0 एी थी एणातं [पतन ब5 4 
छ499 एृ९६ 76४ 480797655 गा 6 89 गांड ग्रणालश' 6एला द्रीशा 0क्या- 


8 ४00०६ ध्ागतेंए गरणराश्य।९५5 एण्ाशा 0 शाए 29 ए धंप०, 
हैं सरल मत 





सरलता एवं भद्बता तो आप के जीवन के करा २ से मुखरित हों रही थी । 
जो अन्दर वही बाहर, द क्रिसी का दुराव न छिपाच, मति भी सरल, गति भी 
सरल, कहनी और करनी भी सरल, वार्त-ब्यवहार भी तरल, सरल आत्मा का 
सब कुछ सरल, अन्दर और बाहर को दुरंगी चालों से वह घृणा करते थे। 
शब्दों तथा भाषा का हर फेर उन्होंने सीखा ही न था। सरल जीवन सचमच 
अपने में एक जादू रखता हैं। और जादू भी ऐसा जो दूसरों के सिर 


चढ़ कर 
बोले | सम्पत्ति और ज्ञान का आकर्षण लघ जिन्दगी ले कर आता है । जब कि 
हृदय की निखालसता मन की सरलता दूसरों को हमेशा हमेशा लिये अपना 


बना लेची है | 


जीवन भलक--मुझे जब कभी गुरु देव के चरणों में वंठने का धुअवसर 
मिला, मैंने मां की ममता, पिता का प्यार, गुढ की कृपा, इष्टदेव की उपास्यता 
उनके पवित्र जीवन में पाई । जो कुछ हम पूछते, स्पष्ट बताते, उनके उलाहने में 
प्यार की गन्धघ प्रतिभासित होती, सन्तप्त हुआ हृदय कभी उनके दरबार से 
निराश नहीं लौटा । वहां सर्वत्र प्यार की ही मंदाकिनी प्रवाहित होती दिखाई 
देती । जिसमें हृदय का सम्पूर्ण मनो-मालिन्य वह जाता और हम हलके होकर 
वापिस लौट आते । ऐसा था गुरु देव का ऊच। और सच्चा व्यवितत्त । ऐसे संत के 
बारे में विचारक लिखते हैं :-- 


3 ऊधात (5 जाए वी 8 गीशा ॥0प56 फरंली गावात्रात5 क्या [दा ०ी 
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उदार हृदय ! 

आप की साधना में प्रेम था, ममत्व था, स्नेह था, तथा अपनत्व था और 
साथ हो थी, दूसरे के ताप-सन्ताप बुझा देने की अमर साध । एकदा मन भारी 
था केवल एक प्रति उत्तराध्ययन शास्त्र के लिये । मेरी शिक्रायत महासति प्रवर्तनी 
श्री राजमति जी महाराज ने उनके पास रखी । उन्होंने सब कुछ सुना और हँसते 
हँसते मेरी ओर मुड़ कर कहने लगे स्वर्णा शास्त्रों के अम्बार तक लगाए जा 
सकते हैं केवल विद्यार्थी चाहिए पढ़ने के लिये । कुछ ही दिनों पश्चात्‌ कई तरह 
के शास्त्र नवीन नवीन लेखकों के लिखे हुए मेरे लिये भेज दिये | पुनः जब कभी 
उनके दर्शन प्राप्त होते, वह शास्त्रों के बारे में अवश्य पूछते । गुरुदेव सरीक्षी 
उदारता, अनुकम्पा, दयालुता ओर कश्णा के दर्शन अब कहां | 

हमारा कर्रव्य--श्रद्धे य गुरु सहाराज के स्वर्गवास पश्चात्‌ हमारा अब यही 
कर्तव्य बन जाता है, कि गुरु देव जो ज्ञान एवं आचरण की जलती हुई मशाल 
हमारे हाथों में थमा गए हैं, हम उन्हें प्रज्जवलित रखें, उसकी आभा कभी धूमिल 
न होने दें, उसका तेल कभी समाप्त न होने दें | तथा ज्ञान का शीतल विेर 
जो गुरु देव अपनी महान्‌ आत्म साधना के द्वारा प्रवाहित कर गए हैं, उसमें 
निमज्जन उन्मज्जय कर अपना जीवन पवित्र एवं निर्मेल वनाएं। तथा जिस 
मिशन के लिये उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन उत्सर्ग एवं समपित कर ब्विया है 
हम भी उसी मिशन को भागे और आगे बढ़ाएं और चलाएं ।€969 

अपने श्रद्धेय के प्रति 
साध्वी साविन्नी देवी जी म० 

(उप्ाध्वी श्री साविन्री जी स्वनामघन्य महामान्य विदुपी, व्यास्याता 
स्व० श्रद्ध ये श्री चन्दा जी म० की सुशिष्या श्री लज्जावती जी म० की अस्तैवा सिनी 
हैं । भाप कलीत परिवार से विराग भावना से दीक्षित हुई हैं। ज्ञान, तप और 
सेवा-गुणत्रय से जीवन शोभित है। पंजाव के मान्य साध्वी सिंधाड़े में प्रमुख 
स्थान है। आप की गुरु वहिन श्री अभय कुमारी जी म० हैं ।६) 

हे जगदगुर ! आप श्री समस्त जग के श्रृगार और अलंकार थे ) आप 
व्यवित विश्ेप के नहीं, समष्टि के थे । ब्राह्मण कूल में उत्पन्त होकर आपने 
ब्राह्मगवंश को गौरवान्वित कर दिया | 

सौन्दर्य को साक्षात्‌ प्रतिमूति ! जहां आप ने आत्म वैभव प्राप्त किया था 
वहां थारीरिक बेभव भी कमर न था। आप का सर्देव मस्कराता हुआ दिव्य भव्य- 


परखचन्द्र तेजस्वी बांखें विशाल ललाट दक्षकों को अनायास ही आकपित कर 
लता था । 
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अय- बाणीमूषण ! आप श्री जी की जोजस्वी वाणी में विलक्षण प्रभाव था 
एक २ दाद में मब्र्ता सरलता धीरता गंभीरता शान्ति प्रियता निर्मबता 
नम्रता आदि के साक्षात दर्गन होते थे। आप श्री की पीयप वपिणी वाणी सन्‍्तसप्तों 
के लिये शीतल जल थी ॥ 
समाज की नाड़ी के कुशल व॑द्य ! आप श्री में यह विश्येपत्ता थी क्लिआप 
वर्तमान स्थिति के कृशल पारखी थे | आपने कभी हठ या अत्याग्रह से किसी से 
कोई वात मनाने का प्रयास नहीं क्रिया | आपके ठुद्धि कौजल पर या सत्यप्रियता 
पर मुग्व होकर स्वयं हठाग्रही मी अपना अभिमान छो श्री चरखों में 
नतमस्तक हो आप की सत्य बात का ग्राहक बन जाते थे । 
है संघ को नेय्या के रक्षक-प्रचर्तक प्रवर | आप सावना के पथ पर निरन्तर 
जागरूक रहकर आजीवन चलते रहे | आप श्री का संध्रम जीवन अति प्रश॑ंसनीय 
बोर सराहनीय रहा है | परिणामत : आप के लोकप्रिय नुणों ने आपको लोकमान्य 
सिंहासन पर बैठा दिया | समाज सेवा में आयने अपता सर्वस्व अर्प रा कर दिया। 
जैन समाज के बाप एक ज्योतिर्धर मुनिराज थे । एक ऐसे कर्णाधार थे जो संघ 
की नेव्या को भयंकर तूफानों से बचाते हुए बढ़ी चुगमता और छृुशलता-पूर्व क 
गतशिील कर रहे थे । 
हैं परिश्रमी वौर ! आपने दूर देश्वान्तरों में श्रमएए करके भूली भटकी 
जनता को धर्म का मार्ग वत्ताया। आप की ख्याति की सुग-चर यन्न तत्न सर्वत्र 
फली हुई है । आप अद्वितीय कर्मठ वीर थे । आप श्री जी की अमोध वाणी का 
मरना जब बहता था तो भिश्यात्त ग्रस्त प्राणी उसका स्तान और पाद करके 
अपने आपको कृतकृत्य मानते थे । 
सच्चे पराक्रमी योद्धा ! आपने अपनी इच्छाओं भौर वासनाथों को इस 
प्रकार परास्त कर दिया था जेपते--अजु न ने दुर्योधन को । जंसे दंबी शक्ति के 
समक्ष वायुरी दाक्ति ब्वंस हो जाती है ऐसे ही आपके प्रभाव और पराक्रम को 
देखकर दृूपित वृत्तियाँ दुम दवा कर भाग जाती थीं | 
है विद्वदुरत्त | आप का अध्ययन इतना विशाल था जिस का अनुमान 
लगाना कठिन है। बाप शास्त्रों के पारगामी थे, गभीर से गंभीर विपय भी आपके 
लिये अत्यन्त सुगम था [| आपकी रचनाईली में अदूभृत चमत्कार था। आपके लिखे 
हुए महाभारत, रामायरणादि ग्रन्थों को पढ़कर विद्वान लोग वाह २ कर उठते हैं। 
समता पुञज्ज ! आादि से बन्‍्त तक आपका जीवन सफल और सार्थक 
रहा है। आपने इस घरातल पर जवतरित होने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया । आपने 
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जीने और मरने के अर्थ को सम्यक्रूप से समझ लिया था फलत: अब आपके 
लिये जीवन; मृत्यु दोनों सम थे । रुग्णावस्था में भी आपके वदन पर कभी खेद 
की रेखा दिखाई नहीं देती थी | अनुमान समता के वल से कर्म मुक्त होना ही 
आपका मुख्य उद्देश्य रहा है । चलते समय भी आपने यही कहा--- | 
“अब फूल | दुख तज दे मिदने का गस न कर तू । 
कर्ताव्प जो था तेरा पूरा बहु कर चला तू ॥ 
हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम आपको अपने निकटतम नहीं देख रहे । 
कराल काल ने आने नियमानुपार आपको भी अपना कवल वना लिया । हमारे 
दुर्वंल हाथों से अनमोल रत्न छीन लिया । 
अन्त में--अथीर मन शासनेश से यहीं प्रार्थना करता है कि आपकी पावन 
आत्मा को अमर शान्ति लाभ हो । (369 ः 
अमर ज्योति 
साध्वी श्री प्रवेश कुमारी. जी म० 
(”)आप स्वनामधन्या साध्वी गौरव श्री रत्न देवी जी म० की पीत्र शिष्पा हू 
और साध्वी श्री सुभाप वती जी की सुशिष्या हैं। गुरणी शिष्या दो माता पृत्री 
भी हूँ । कुलीन परिवार से दीक्षित हुई हैं और अपने पृवंजों के पद चिह्नों पर 
चल रही हैं। पंजाब के साध्वी कूल के. सिंधाड़ों में आप का अपना स्थान है । 
स्वभाव से नम्न, समय कुशल और विदुपी एवं ववता साथ्वी जी से समाज को 
आशाएँ हैं (3) 
सन्त जीवन एक पविन्र जीवन है । भारतीय संस्कृति में सम्त जीवन को 
पवित्र इस भावार पर माना गया है, कि वह त्यागमय, तप्रमय और वेराग्यमय 
होता है । भारतीय संस्क्रति संत और सम्राठ दो सन्तुलना में सन्‍्त जीवन को ही 
श्रेष्ठ मानती है, वयोंकि उसका लक्ष्य है भोग से योग की ओर अग्रसर होना । 
त्याग बोर वैराग्य तथा संयम और सदाचार सन्त जीवन के विशेष गण हैं तप 
जप बोर संयम. यदि सम्त जीवन में नहीं हैं तो वस्तुत: वह सन्त जीवन नह 
कहला सकता । जीवन क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति विजय की इच्छा को लेकर चलता 
। भौतिक ऐड्वर्य को प्रात्त करने से मानव महान्‌ नहीं बनता उसकी महानता 
वय के त्याग से है। भौतिक बल से नहीं किन्तु अव्यात्मिक बल से है 


हल के जीवन का जा दास्‍्तबिक विभूति है, सच्छी स्मद्धि है। बह महें 
अध्यात्मिक बल ही है कर 
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सावना के ल्लेत्र में इसी वल को तोला जाता है। साधना का थर्मामीदर 
त्याग है वराग्य है। आत्म संयम बौर इन्द्रिय निम्रह है । बही 


कमौटी है | 


उसकी महत्त्व की 


देय पंजाव प्रवत्तंक, महान त्यागी, घोर संबमी, सरल, उदार पंडित 
रत्न स्वर्गीय द्री घक््ल चन्द्र जी महाराज का सम्पूर्ण जीवन सावनामय था | 
महान्‌ योगी पंडित रत्न जो का जन्म दड़ौली ज़िला बुड़गांवा में हुआ था आपके 
पिता पंडित वलदेव जी थे और माता महताव देदी थीं। बपनी प्रखर वृद्धि 
कारण पंडित शुक्ल चन्द्र जी एक के वाद एक परीक्षा उत्तीर्ण करते रहे । कभी 
१३वें वर्ष में पदापंण्य किया था कि प्रकृति ने भयंक्रर वजत्जणात किया और उनके 
पिता पंडित वलदेव जी शर्मा अपनी इहलोक लीला त्ममाप्त करके स्वर्ग सिधार 
गए | परन्तु शुतल चन्द्र जी विचलित न हुए | उनके पालन पोपणा का भार उनके 
चाचा पं० चुन्नी लाल जी ने सम्भाल लिया । 
वाल्थावस्था से ही आपका मन वेराग्य से ओत-प्रोत था उस जन्म जात 
योगी ने बीस वर्ष की इठलाती मदमाती बौवनावस्था में इस संसार को छोड़कर 
संवम के पथ पर अपने कदमों को बढ़ाया और तव से जीवन में साधना की जो 
विमल ज्योति जलाई थी उसे अन्तिम क्षणों तक सतत प्रज्वलित रखे बढ़ते 
रहे जीवन पथ पर। जीवन लीला के बवन्तिम पटाक्षेप में प्रायः सावारण 
मनृष्य अन्धकार में भटक जाता है दिग्मूढ़ हो जाता है। किन्तु वे ऐसे प्रचण्ड 
साधक निकले जो इस ज्योति में निरन्तर त्याग वेराग्य का घृत सिंचन करते 
रहे और प्रकाग्य की ओर बढ़ते रहे बढ़ते ही चले गए । 
लगभग सात मास तक उनके समीप बैठकर मैंने देखा कि उनके जीवन के 
: हर कण २ में मधुरता छलक रही थी वृद्ध होने पर भी उनका मन वचन मधघुरता 
से भरा हुला था | आम तौर पर कहा जाता है कि फन्न पकने पर मधुर होता 
मगर आदमी कड़वा हो जाता है, परनन्‍्त उनके जीवन में यह वात “नहीं 
थी वे तो जीवन में मधुर मे मधुरतर होते चले गए। जो भी उनको शरण 
में आया उम्रकों भी मबुर बनाने का प्रयत्न किया । जिन्दगी में किसी के दिल को 
नहीं दुखाया। प्रत्येक प्राणी के लिये शरण भूत बने रहे। अपने कर्तव्य बोध 
के पथ पर निर्मल, निमछल, नि:संकोच भाव से वरावर बढ़ते ही रहे । 
२९ फरवरी की रात कितनी भयानक थी जब दिवाकर मे संसार में 
अन्धकार फँलाया तो उसके कुछ समय पश्चात्‌ ही श्रमण संघ का सूर्य भी 
पंजाब में अन्धक्रार करने के लिए अस्त हो गया। इस दुःखद समाचार को 
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गुनकर चारों तरफ सस्तादा छा गया। आपके उपकारों का घर्णत करने के 
लिए जब्ान में शक्ति ही नहीं | भापकी गंभीरता, सरलता, सहिष्णुता, उदारत्ता, 
नम्नता, विहता, सोम्यता, सराहनीय थी | 

काल इतना क्रूर, भयंकर, निर्देय है कि जिसने आपको हमरें छीन लिया। 
आपका नाम भी शुयल् था, आत्मा भी शुक्ल थी, संबर में काम भी शुवल करने 
दिखलाए। णुक्ल पक्ष में ही इस भौतिक नश्बर शरीर को छोड़कर आप जगांव 
सुत्रों में विराजमान हो गए | 

है शान्ति फे अमर वेवता ! 

आपने जिस स्थान को रिक्त किया है, उसकी पूर्ति होना दुलभ ही नहीं 
अगंभव है । संघ की नंयया के खेवन हार भाप जहाँ पर भी विराजमान हैं वहाँ 
रो ही हमारे पर मेहर की तजर रखें। इन शब्दों के द्वारा हमारी राबकी सादर 
सभवित कोटि कोटि श्रद्धाञ्जली ।६) 


महान्‌ योगी 
साध्वी श्री मोहन माला जी 

()कुलीन जैन परिवार में उत्पन्त हुई साध्वी माला जी श्री प्रवेश कुमारी जी 
फी सुझ्षिप्या हैं। नव युवत्तियों को धर्म की ओर लाने में आप सदा संप्रिय 

रहती हूँ। स्वाध्याय और रोवा आप के जीवन का मुख्य लक्ष्य है || 

“इम्ेथा के लिए जीता वही इस दौरे फ़ानी में । 

मेहर बन कर अज़ब चमकफे जो अपनी पिन्दगानी में ॥” 
संगार कहता है कि युग फे अनुसार ध्यवित को चलना पड़ता है किये 
महावुग्प युग बदलते हैं। मुग फे साथ ही साथ वह रांसार को परिवर्तन के चक्र 
पर चढ़ा कर नव चेतनामय संसार का निर्माण खड़ा कर देते हैं। युग उनी 
पीछे चलता है, परिस्थिति बदलती है, जमोन और आसमान के रज्ध' परिवर्तित 
हो जाते हैं। हमारे चरित नायक भी इन्हीं म पुरुषों म॑ं अपना स्थायी आसन 
प्राप्त किये हुए थे किन्तु काल का द्वार चक्र उन्हें भी अपने राय लगेट से गया 


ओर वह भी अबने साथ क्षण भंगर घरीर को त्याग हगेशा के लिए अपनी भात्गा 
यो अमर बना गये | 


दा ! ये आज संसार में नहीं। पूज्ययर | हम आपके छपकारों को भूला 


है गान, परन्तु यह तो बता दीजिये कि इस अनाथ समाज को किस के सहारे 
टुचले। 


कि 
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कृपालु ! आपने हमसे नाता तोड़ लिया । अब आपके अमृतमय वचन 
सुनने असम्भव कितु हम आपके आदर्श जीवन से अवश्य कुछ सीखेंगे । आज हम 
ही नहीं हमारी समाज अनाथ हो गई । 

कौम के एक ज्वलन्त सरदार, अहिंसा के अवतार, शान्ति के सागर, क्षमा 
के भण्डार, आगम निधि, चरित्र चूड़ामणि,, कौम के चमकते सितारे पंजाब 
प्रवर्तक पंडित रत्न श्री शुक्ल चन्द्र जी महाराज देखते देखते सदा के लिए हमें 
अकिव्चन और असहाय छोड़ गये | उस अमर देवता की सरलता, सतत कार्य- 
शीलता तथा निरन्तर राष्ट्रीय जीवन में धामिक जीवन का सामञ्जस्य करने की 
जागरूकता हमारे लिए प्राण बन कर नव चेतना सजंन करती रही है । ह 

मु्े मालूम है कि उनका निष्कपट प्रभावपूर्णा उपदेश कठोर से कठोर 
हृदय के घरातल पर कोंपल बनकर फूटता था और जीवन तथा जगत्‌ के प्रति 
एक इन्क्रलाव करके रख देता था । 

हम सब उनकी मधुर नम्र और उपदेश भरी वाणी की खोज में हैं । 
उनकी उपदेश भरी वाणी कानों के लिए वीणा का काम और दिल के लिए 
संयम तथा आत्मा के लिए सुधार का एक वार में ही काम कर देती थी | 

उनका जीवन हमारे लिए हमारी समाज के लिए आदर्श था, प्रकाश स्तम्भ 
था। उनके स्वगंवास से मुर्भ हौ नहीं, वल्कि समूची समाज को एक गहरा धक्का 
लगा | वह ज्ञान सूर्य हम से अलग होकर स्वर्ग लोक में चला गया | आज हम 
उसके साक्षात्‌ दर्शत नहीं कर सकते | परन्तु धर्म प्रवचन के रूप में प्रसारित 
ज्ञान किरणें गाज भी हमारे सामने चमक रही हैं। हमारा कर्त्तव्य है कि हम 
उन ज्ञान किरणों के प्रकाश में सत्य का अनुसन्धान कर जीवन को सफल बनाएँ । 
हम विवश निरुपाय उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करती हैं भौर 
आशा करती हैं कि उनका अशीर्वाद भरा हाथ सदा हमारे सिर पर रहेगा और 
हमें सदा सुपथ दर्शन करायेगा । (969 

महान्‌-ज्योति 
साध्वी श्री राजेब्वरी जी महाराज 

68उक्त लेखिका साध्वी दिल्ली स्थित वयोवृद्ध श्रद्ध या साध्वी रत्त स्व० श्री 
मोहन देवी जी म० की शिष्या हैं। विराग भाव से प्रेरित हो कर कुलीन परिवार 
से दीक्षित हुई हैं। सेवा और तप इन के जीवन की विशेषता रही है ॥&छ 

पंजाव प्रवत्तंक रत्न श्री शुक्ल चन्द्र जी महाराज का भौतिक शरीर हमारे 
समक्ष नहीं रहा परन्तु उनकी यशः:-कीति विश्व में गूज रही है और इतिहास में 


१५२ | [ शुगल-स्मृतति 


उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है जोकि थागन्तुक़ सन्तति को भी 
भार्ग प्रदर्शित करता रहेगा । ऐसा वयों ? इसलिए कि उतका जीवन अपने लिए 
ही नहीं था अगितु जगहिताय था । 

आप का जन्म हरियाणा पंजाब के एक लू ग्राम में हुआ था । आप संयम 
वे महान्‌ साथना के पथ्ै पर आरूढ़ हुए, विश्व की विभूति वे । आपने त्याग 
पथ को अपनाया भोग पथ को ठुकराया तो आप को जैन समाज तथा ज॑नेतर 
सभाज का बच्चा २ जानता है। महापृरुष विश्व को दिव्य ज्योतिष ज होते हैं । 
वे चार दीवारी में नहीं रह सकते उन्हें विधाल क्षेत्र की अनिवार्यता होती है 
किसी ने कहा भी है :--दिलावर देवता दाता छिपाये छिप सकते नहीं” । जैन 
समाज का अह्ोभाग्य है जो उन्हें यह गुदरी का लाल उपलब्ध हुआ। आप 
बात्यकाल से ही कह्ाप्रत्रृद्धि थे । यहीं कारणा है आप ने दीक्षित होकर शास्त्रों 
का गहन अध्ययन क्रिया | अध्यग्रन ही नहीं, आपका चिन्तन मनन भी गहन था) 
आगपों के आप धृरुधर ब्िद्वान थे। चर्वा वार्ता करने में भी आप निण्णात थे । 
भाप जैन समाज के महझाकाश के देदीप्यमान शणिये। गगन मंडल का शक्ति 
तारागणों के गश्य सुमोभित होता है और अपनी रबिमियों से जग को घीततलता 
प्रदाव करता रहता हैं। इसी प्रकार थाप भमइल के श्वद्चि थे और अपनी 
पीयूषमयी समधूर वाणी के साध्यग से जन मायग के हृदयों पर शीतलता उड़वते 
धे। आप की सौध्य आक्ृति से गातव भाव विभोर हो उठता था। बरवग ही 
आप की ओर आकपित हो जाता था । 

आप सुयोग्य साबिक थे। आप की प्रवचन ली अद्वितीय थी। मानव 
, मात्र के मन में गोहन मंत्र फूक देती थी। जीवन को अंक्त कर देती थी। 
जन जीवन में जागरणा की ज्योति जग जाती थी। आप की वाणी में मधुर्य 
एवं ओज था । आप में क्षमा, बै्रता, सहिष्णुता अनुपम थी। आप उदार 
दृदयी थे। परहिनाय अपने सुखों का भी उत्सग कर देते थे। आप पुण्पार्थी 
थे यूद्र वर्ती देशों का देशाटन कर भगवान की बाणी को दूर दूर तक प्रसार 
दिया । आप वेखक ओर कवि भी ये। वाग्देवी आत को मानो पैसूक सम्पर्ति 
के रूप मे प्रप्त हुए हो। आपने महाकाव्य रामायण की सुस्दर रारस और सरल 
भाषा में रचना की । क्षन्य भी गद्न-पद्म ग्रन्‍्थों की भी रचना की थी । आप भनक 
सदगुणों से अलेकृत थे । यदि सर्व गुंगों का बर्शान करें तो एक विशालकाय 
ग्रन्थ बने जाये । अस्ततोगल्था यह कहूँ कि हमारे सेगेया अमल्य रत्न छिने गया 
है जो कोटि २ प्रयाग करने पर भी थप्राप्य है। इस युग में रिक्त स्थान की 
पूर्ति होना अम्भव सा प्रतीव होता है । 6069 | 


जै 


धर्य एवं सरलता के प्रतीक : 
स्व० प्रवततक श्री जी म० 
साध्वी श्री ओम प्रभा जी म० 


(क्षैस्वनाम धन्या साथ्वी श्री धन्‍्त देवी जी म० की सुशिष्या श्री कैलाशवती 
जी म० को ओमप्रभा जी लघु शिष्या हैं। अम्वाला के कुलीन परिवार से विराग 
भाव से दीक्षित होने वाली उदीयमान तरुण साध्वी दसवीं क्षेणी के साथ रे हिन्दी 
प्रभाकर तथा जे. सि. विशारद हैं |अध्ययन, सेवा और तपश्चरण की निवेणी 
इनका जीवन है ।&9 


“अकसर सुनते हैं बदलता है जमाना । 
मर्द वे हैं जो जमाने को बदलते हैं ॥। 
यह संसार एक सुन्दर उपबन है। इसमें प्रतिदिन सूर्य देवता की किरणों 
के साथ-साथ असंझ्य मानव रूपी पुष्प विकसित होते हैं परन्तु बिना सुगन्धि 
अथवा आकर्षण के साधारण सा जीवन व्यतीत करके इस संसार रूपी वाटिका 
“की धूल में ही रम जाते हैं परन्तु कुछ सुमन ऐसे खिलते हैं कि वे अपनी सुगन्धि 
से सम्पूर्ण वाटिका को सम्मोहक और आकर्षण की वस्तु बना देते हैं । प्रवत्तंक 
पण्डित श्री शुक्लचर्द्र जी महाराज एक ऐसे ही अलौकिक असाधारण और 
तेजस्वी सुमन थे । जिनके सदृगुणों की महक सम्पूर्ण विश्व भर में फैल गई । 
ऐसे महापुरुष स्वयं ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर अपनी आत्मा के अन्धकार को 
दूर करते हैं तथा समस्त मानव जाति के लिये प्रकाश स्तम्भ बनकर आते हैं। 
एक अंग्रेज विचारक मे भी लिखा है कि !-- 
वृपशा6 276 गाशा थ्षा्व ग्राए, 
छिपा ९९९४ ग्राधा 8 70 8 89॥, 
क्षमा के अवतार, धैरय॑ की प्रतिमा, धीर और गम्भीर विशाल हुंदयी, परम 
पूज्य पंजाव प्रवत्तंक पंडित रत्न श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज का जीवन भी 
ऐसा ही महान्‌ जीवन था। वे केवल जन समाज के नहीं, बल्कि समध्त जगत 
के लिये ही प्रकाश स्तम्भ थे। संयम-साधना के महान्‌ क्षेत्र में वे, सामान्य 
साधकों से आगे, बहुत आगे थे। संग्रमः एवं त्याग के महामार्ग पर उन्होंने 
जीवन के प्रथम चरण में ही अपने अडिग चरण बढ़ा दिये थे। एक सफल संनानी 
की भान्ति, वे अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक इस मार्ग पर अटल, अडोल 
और अकम्प रहे । तभी तो अजर, अमर रूप से वे जनहृदयों में महत्त्वपृर्णा 
सर्वोच्च स्थान पा सके | 


१५४ ] [ शुबल-स्मृति ॥ 


श्रद्धे य गुरुदेव एक ऐसे अगर साथक थे, जिसका समस्त जीवन ही, सदगुण ! 


समूह में परिव्याप्त रहा है । आप में इतनी विशेपताएँ थीं, जिनकी गगणना 
साधारण वृद्धि का व्यक्ति कर नहीं सकता | आपके जीवन में सरलता, विनम्रता, 
गंभीरता सौम्यता, थैये, त्याग, संगम और सेवा भाव आदि सभी सदगुणों को 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था | 

आपने देश की, समाज की, संघ की, तथा साहित्य की जो सेवाएँ की हैं, 
वे अवर्णनीय हैं। आपके शरीर में असह्यय वेदना होने पर भी बापने जरा भी 
परवाह न की और जन कल्याण के लिये देश-देशान्तरों का परिभ्रमण किया । 
थन्ञान में भटक रहा अनेक आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश दिया, भूली भटकी 
धात्मा को पही रास्ते पर लगाया । 

हे शान्ति के अग्रदूत ! जिस प्रकार की द्यान्ति आपके सौम्य मुख मण्डल 
पर टपकती थी, उससे भी कहीं अधिक आपके हृदय में थी। आपके चरणों में 
अमीर, गरोब, वाल, वृद्ध, स्व्री, पुरुष, राजा, रंक, सव समान थे । आपके 
चरणों में वेद कर सभी लोग एक अधूर्व शान्ति का अनुभव करते थे । जीवन 
में एक बार भी जो व्यक्ति उस सौम्य मूर्ति के पवित्र दर्शन कर लेता, उसके सभी 
संकट दूर हो जाते । आपके चरणों में जिस व्यक्ति ने भी अपने मनोविचार रखे, 
आपने बहुत्त थैय॑ जौर जान्ति भाव से श्रवण किया। आपके जीवन में बड़ी रे 
बड़ी, छोटी से छोटी समस्याओं को वहुत ही सुन्दर और सरल ढंग से सुलकाने 
की एक कला थी । 


पृज्य मुद्देव की मुझ पर भी असीम क्रपा रही है। मुझे अपने ही जीवन 

की एक घटना याद था जाती है जबकि मेरे मन में वेराग्य भावना उत्पन्त हुईं 
ओर मैंने अपने अभिभावकों से जब दीक्षा की बनुमति माँगी, तो उन्होंने इन्कार 
कर दिया। मैंने श्रद्धेय गुददेव जी के पवित्र चरणों में अपने विचार रखे, तथा 
समार रूपा वन्धन से मकत होने के लिये नम्र निवेदन किया। गरुदेव जी ने 
मूक विश्वान और सान्तवना दिलाते हये कहा कि--“धुम चिन्ता मत करो सब 
कास डाक है| जायेगा |! उसके पद्चात्‌ गुरुदेव जी ने उन सव लोगों को इस 
सुख्दर इंग में समझाया, जो व्यवित इस शुभ कार्य में रुकावट बने हुये भर 
सभी ने सहप पुरे शा का स्वीकृति प्रदान की। जो समस्या उलभक रही थी 
के सहेज झेप से हो सुलका दिया। आज गह महाराज की कृपा से ही भे 
4 कम रक्षा अंगीकार कर गरती जी महाराज के पावन चरणों में जीवन यापन 
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एक अनमोल रत्न छीन लिया गया। जैन समाल को बाज जो क्षति पहुंची है, 
उम्रकी पूत्िि कठिन ही नहीं, वल्कि असम्भव है। भले ही आज हमारे श्वद्धे 
हमसे ओकल हो गये हैं किन्तु आज नी जाप बपने यद्य: घरीर और सुझतियों 
सव के समक्ष विद्यमान हैं तथा सदा के लिये रहेंगे । किसी ने सत्य ही कहा है :-- 


“सुरत से कीरद भल्नी, विना पंख उड़ जाये | 
सूरत तो जाती रहें, कीरत कभी न जायें 7 
अन्त में उम्त दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा पुष्प जपित करती हुई 
उनके चरणों में कोटि-२ वन्दन करती हूं ! 
“प्रवर्तक थे पंजाब के, सन्‍तों के सरताज 
बान्‍्त, धौम्य थे, सरल थे, घुक्लचन्द्र महाराज ॥॥ 
उत्तम करनी खूब कर, पहुंचे स्वर्ग द्वार । 
ओम प्रभा? का चरण में, वन्दन वारम्वार ॥ 9 
पुण्यड्लोक महात्मा 
साध्वी श्री सत्यावती जी म० 
कितप स्वनामवन्या, विदपी, प्रवक्ता स्व० श्री पद्म श्री जो म० के 
सुधिप्या है। स्वभाव से सरल और नम्र । संयम एवं चर्म ध्यान में लीन रहना ही 
आपकी दिनचर्या है। गुरणी जी के गौरव को आपने अक्षुण्ण रखने का पूरा प्रयास 
किया है |& 
पुण्य इलोक महात्मा शुक्ल चन्द्र जी महाराज के निधन से जो जन जगत 
की धामिक संसार की क्षति हुई है उसकी पूि होना महान्‌ कठिन है, नियति के 
नियम के आगे हम सब विवद्य हैं! | 
प्रवत्तंक श्री जी ज्ञान-विज्ञान की राशि, संस्कृति के आधार, कतव्याकत्तत्व 
वोबक, शुभाशुभ निर्देशक, सत्य के स्वरूप, सदावार के संचारक, सुख शान्ति के 
साधक, ज्ञानालोक प्रसारक, नैराश्यनाशक, थुभाशा के चतुवर्ग प्राप्ति के सोपात, 
विद्वहित सम्पादक, और सरलता की साक्षात्‌ मूर्ति थे। उनमें दिव्य, व, डा 
घामिक श्षौय, परिष्कृत मेथा, प्रक्ृष्ट प्रज्ञा, दया दाक्षिप्य की एकत्र त्बिति हा 
वैराग्य का दिव्य समन्वय, शील प्रताप का वेजोड़ मेल के साथ-साथ सभा पा ड्त्य 


और वाद पाटव भी आदचर्यंजनक थे । 
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ऐसे दिव्य महात्मा के बत'ए सन्मागं का अनुसरण केरने से और उनके पद- 
चिह्नों पर चलने से धर्म प्राण जन जाति को अवश्य हो अभ्युदय निःश्रेयस्‌ को 
प्राप्ति होगी जिससे इस लोक में स्व प्रकार की बुभोन्‍्नति के साथ-साथ परलोक 
भी सध जाएगा। : 


प्रवत्तक श्री बुकल चन्द्र जी महाराज जब तक इस संसार में रहे सर्वोत्तकृष्ट 
महापुरुषों में रहे और नित्य शुद्ध-बुद्ध होने के कारण परलोक सब्चिदानन्द स्थरूप 
रहेंगे । मनव की यही पटता है जो दोनों लोकों को साध ले । 

“या लोक हयी साधिनी चतुरता सा चातुरी चातुरी (26३ 


यथा नाम तथा ग्रुण 


साध्वी श्री बललभवती जी म० 
()वाध्वी जी संयम एवं स्वाध्यायनिप्ठ स्वभाव की हैं, हरियाणा के कुलीन 
परिवार से सम्बन्धित हैं। अपने संयम जींवन में अस॒हुयोग की ठोकरों का 
अत्यधिक सामना करके भी आज संयम जीवन में स्थित है । ये वयोवृद्ध साध्वी श्री 
पन्नादेवी जी म० की शिष्या श्री प्रियावती जी की अंतेवासिनी हैं । 


दिवंगत श्रद्चेय गुरुवर महामहिम, पण्डित रल प्रवत्तंकराज श्री शुक्लचन्द जी 
महाराज पजाव क्षेत्र को पावन बनाने बाले, “यथा नाम तथा गुण: को सफल 
करने वाले पूर्ण प्रयलशील तथा गुणशील पुरुष थे। जमे कत कट कट भी चन्दन 
गुन्दर सुगन्ध से वातावरण को सुरभित करता है । बसे आप भी- चेतन्यरूप चन्दन 
श्र, अत; जनता को अपनी महक या ज्ञान कप सौरभ से आाइप्ट कर लेते थे । 

चन्द्रमा भले ही पूणिमा का हो, लेकिन मेघों से जब घिरा हुआ रहता 
है, तथ अपनी पूर्ण कलाओं से सम्पन्न ज्योत्सना को प्रसारित करने में अस्तफल हो 
जाता है लेकिन प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री शुनल चन्द्र जी म० भोह, प्रमाद, 
कपायादि मेत्रों से निराबर्ण होने के कारण अपनी विद्वत्ता दीध॑ दर्शिता एवं 
समता, वात्सल्यत्ता रूप बोत्सना से युबतत समय २ पर हम सब को शित मार्ग 
में अग्रसर करने हेतु परम सहायक थे, पथ प्रदर्भक थे । 

आप सम्पूर्ण जेन समाज के साथ साध्वियों के ऊपर ज्ञान दर्शन चरित्र 
तीनों सरसों का समन्वय कराने बाले लाखों में एक थे | आपके जीवन की सर्व- 
धेप्ठ विलक्षणता और महनीयता यह थी, कि “परोपकराराय सतां विभूनश॥ 
अर्थात्‌ सन्‍्तों की सत्ता परोषकार के लिए ही है। प्रकृत से बाँत, हृदय : 
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और वत्रिचार से उच्च थे | सहृदयता और सेवा भावना श्री जी में कूट कूट कर मरी 
ई थी। संक्षेप में आप सुकुदल हृदयी महात्मा थे । 
हमारे गुरुजनों के द्वारा ही उम्र रिक्त स्थान की ज्षीत्नातिश्ीत्र पूर्ति उन 
सदगुगों के धारक सन्‍्तों द्वारा ही हो, यही झासनदेव से प्रार्थना करती हूँ और 
उस रिक्त पद को पदानुय॒ुक्त करने में सफलीमून बनें यही हादिक भावना है । 
यही एक अन्य अनिश्चित भावत्री बातों में निश्चित है कि जो भी जीव इस अवार 
संम्नार आया, उसे क्र काल के गाल का आश्रय लेना ही पड़ा। यह पीदूगलिक 
दरार मोन सावचन के लिए उपादेव होता हुआ भी अवसरानसार हेय हो ही 
जाता है। संसार के अन्य प्राणियों के सदृश संत-महात्माओं का भौतिक छ्षरीर 
भले ही न रहे परन्तु उतकी गुण गायबःएँ इतिहास के पृष्ठों पर सर्देव के लिए ही 
बमर हो जाती हूँ यही संत जीवन की विशज्येपता है। 
अंत में अपने संत समुदाय के सहारे, बैय्य॑ गुणा धारक संत झिरोमणी श्री 
शुक्ल चन्द्र जी म० की एक अल्पबुद्धि अनुबायिनी, परथानुगरामिनी श्री-श्नी 
वल्‍्लभव॒त्ती जी महाराज तथा उनकी छत्रछाया में आश्रय पाई हुई श्री कृष्ण 
कुप्रारी व श्री युरेश कुवारी जी की ओर से पण्डितराज म० श्ली जी को 
कोटि २ भाव वन्दन सहित श्रद्धात्जली समपित हो ॥! ६9७ 


श्रद्धा-निवेद 
श्वमण-संच क उज्ज्वल शक्‍ल तार 
जैन साध्यो सरोज कुमारी 
धरती तल पर मानव जन्म लेते हैं, कोई एक रूप में तो कोई दूसरे रूप में 
मानव, संसार का सर्वोत्कृप्ट अंग है। उसे ऐसी पूर्ण बतक्ित प्राप्त है कि 
हू अपने जीवन को सुगन्बित पुष्व बनाकर जगत को सुरभि प्रदान करे। 

माता पुत्र को प्राप्त कर विचार करती है 'मिरा लाल कुल का दीपक बने | 
इसका जीवन आनन्दतव हो । बात भी ठीक हैं। निजी जीवन आनन्दमय होगा 
तो वह सहयोगी जनों को और अन्य प्राणी वर्ग को आनन्द की सुधा-वारा से 
बाप्लावित कर सकने में समर्थ होगा । 

श्रमग मंस्कृति के उज्ज्वल तारे, योगनिष्ठ, महामानवीय मुग्गों से परियूर्ण 
श्री शुक्‍्लचन्द्र जी महाराज ने इस तथ्य को सिद्ध कर दिखाया । 


०" 


आप ज्ञान-दर्शत के भाराबक एवं अद्ििसा के उपासक तो रहे ही, साथ हू 
आम एक विश्वेप गंगा --सरलता था, जो समस्त संघ्र के लिए अनठी देन रहा । 
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जब-जब मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ तब-तब आपने अपने 
उपदेणामृत से संयम-जीवन की प्रशस्त राह दिखायी । 

मानव के चोले में रहते हुए भी आपश्री दंब्रीगणों से पूर्ण थे । आपके संयमी 
जीवन का पत्मेक क्षण “तिण्णाणं तारयाणं” की वात को सिद्ध कर रहा था । 

आपका उपदेश था--आत्मा को पहचानो, अंतर ख होकर आत्मा की गवेपणा 
करो ।) 

यह क्या / कलम को भी क्या यही मंजूर है कि आज उनके परोक्ष में उनका 
संस्मरण लिखा जाए? क्‍या किया जाए ? आयुप्य कर्म की प्रवलता के आगे 
सभी असम हैं। बेय इसी बात पर आता है कि आज उसी महापुरुष का स्थूल 
शरीर हमारे समक्ष नहीं है तथापि उनकी उपदेश्-ज्योति औौर आदर्श जीवनी 
हमारी पथ-प्रदर्भिका बनी रहेगी | 

उस तपाधन, संयम-परायणा आत्मा को मेरा कोटि-कोटि बन्दन ! 

उनके लिए शान्ति की कामना क्या वह तो इस लोक में रहते हुए भी 
उन्हें उपलब्ध थी तो परलोक में उसका प्राप्त होना तो स्वाभाविक ही है । 

गुददेव ! आपका जीवनादर्श हमें बल प्रदान करता रहे और हमारा पथ 
प्रणम्त करता रहे | () जिन प्रकाश से संकप्तित] 
कालजयी व्यक्तित्व : 

महामना श्री शुक्लचन्द्र जी म० 
साध्वी श्री प्रेम फुमारी जी म० 
दिव्य व्यक्तित्व ; 
जन्म काल ही महापुरुषों का, जब करता है जग कल्याण । 
तो फिर समझ लीजिये उनका, कैसा होगा भविष्य महान ॥ 

डाली पर फूल बिलता है, तो वह इधर-उधर चारों ओर अपनी सुगर 
बिखर देता है। अपनी महक से आस-पास के वातावरण को संगरि बत कर देता 
है। किन्‍्मु कब तक जब तक उसका अस्तित्व है। जब तक वह मौजद है । 
जब तक वह बला हुआ है। बह मुर्काया, डाली से गिरा, मिद्री में मिला तो 
छउगये। बश्तित्ि के साथ द्दी उमकी सुगन्ध का वह भंडार भी लुप्त और महकती 
हुई दुनिया भी खत्म। परन्त इस जगति के मब्च पर कुछ आत्माएँ, एक ऐस 
महल कूल का तरह अवतर्ति होती हैं कि जब तक व हू मौजूद रहती हैं 
तब सके नो उनका यवितत्व, और उनका अस्तित्व, जन गरा मन को अपने 
बता का महका से महकाता हो रहता है । अपने सौरभ दान से जन मानस को 


एक लाजगा देता हो रकना है। किन्‍ने आँखों से ओमाल हो जाने पर भी, उनके 
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जीवन के गुणों का मधुर-मीठा सुवास-जन-जन के मन को एक नव जागृति एवं 
एक नये जीवन का संचार करता रहता है | 
श्रद्धेय प्रवत्तंक पं० श्री शुक्ल चन्द्र जी म० का व्यक्तित्व भी एक महान्‌ 
प्रकाश पुझज था। दुर्भाग्य से आज वे हमारी आँखों के सामने नहीं हैं । परल्तु 
- उनके जीवन की अपनी अनेक विशेषताएँ और उनकी सीम्यता, सहिष्णुता, 
व्यक्तित्व की कुछ ऐसी क्षमताएँ थीं, जो आज भी हमारे मन मस्तिष्क को 
जागृति का सन्देश दे रही हैं। और रह रह कर हमें उनकी स्मृति दिला रही हैं । 
भौर यही तो जीवन का वास्तविक लक्षण है। किसी पद को प्राप्त कर लेना 
इतना कठिन नहीं अपितु उसका पालन करना ही सुदुष्कर है । 


किसी कवि ने वया ही अच्छा कहा है-- 


हो सकता है मनुष्य बड़ा पंडित बन जावे, 

हो सकता है उपाधियाँ वह नाना पावे। 

सन्‍्मुख उसके भय से जनता शीश्ष भुकावे, 

चारों दिशि में विजय केतु उसका फहरावे ॥ 

पर मनुष्य बनना नहीं मित्र वर काम है, 

वह मनुष्य है वस्तुत: जिसका चरित्र ललाम है ॥ 
मनुष्य होना कठिन नहीं, किन्तु मनुष्यत्व को पाना अति कठिन है किन्तु 
श्रद्धेय गुरुदेव तो सचमुच वह पंचनदीय श्रमणा संघ के सन्‍्तों के, विमल परम्परा 
के, उज्ज्वल सन्त रत्न थे। वे निर्मल आचार के गौरी शंकर, विचारों के सुमेरु, 
और साधुत्व के शिखर थे । उन्होंने जीवन के उपाकाल में ही जैनत्व की धर्म 
दीक्षा ग्रहरा कर ली थी। जगत के माया पाश से दर रह कर शासनपति श्री 
महावीर के आदेशों का निष्ठापुरवंक पालन करने में, उनकी आत्मा का कण-कर 
परम-परमानन्द का अनुभव करता था। यही कारण है कि सम्पर्कस्थ सन्त 
साध्विओं में भी वे इसी पवित्र आचार की ज्योति की आभा देखना चाहते थे । 
उन्होंने अपने जीवन में अनेक भव्य प्राशियों को मुनि धर्म में दीक्षित कर उनकी 
अन्तरात्मा में रल-चरय की ज्योति जगाई थी। इसके अतिरिक्त महामना 
प्रवतेक श्री शुक्ल चन्द्र जी म० सरलता भद्रता निष्कपठता और निर्मल चरित्र 
निष्ठा के परम हामी थे । महावीर की वाणी उनके जीवन का साकार रूप थी-- 

अहो ते निज्जिओ कोहों, अहो माणो पराजिओ | 

अहो निरविकया माया, अहो लोभो वसी कओ ॥ 
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भहो ते अज्जवं साहु, अहो ते साहु मद्‌दवं । 
भहो ते उत्तमा खन्‍्ती, अहो ते मुत्ति उत्तमा ॥ 


क्रोष-मान-माया और लोभ से वे स्व दूर रहते थे, क्षमा-शान्ति के वे सच्चे 
पुजारी थे। और पाखंड के कट्टर विरोधी थे, साथुता की पूजा उनकी भात्मा की 
आनन्द था। साधुत्व एवं मुनि भाव देख कर चाहे वह साधु दीक्षा-लघु ही क्यों 
न हो। किसी भी ग्रुप व सम्प्रदाय का हो उनका मन श्रद्धानत हो जाता था | 
निर्भोक साधुत्व: 


पंजाब के महाप्राण श्रद्धे य गुरुदेव की यह शुव धारणा थी कि मुनि जीवन 
में और सब कुछ क्षमा योग्य हो सकता है, किस्तु साथुता का पतन, साधु भाव में 


स्थिर को अस्थिर बनाना उनकी दृष्टि में अद्वाम्य अपराध था। कंवि के 
शब्दों में-- 


हा ! शोक है ऐसे जीवन पर जिसों साधुत्व का खंडन हो । 
हिंसा, अरात्य, अस्तेय, अन्नद्यादि, का मंडन हो ॥ 


उतत प्रकार के साधुओं के सम्बन्ध में वे कहा करते थे, ऐसे साध रंगे हुए 
मयकार हैं । वे भपना जीवन तो भ्रप्ट करते ही हैं किन्तु थे हंसों की पंकित में 
बगुले की तरह, भलग ही दिखाई देते हैं। उन्हें कभी भी क्षामा नहीं किया जा 
सत्ता, वर्षों कि रोरभहीन पुष्प बेकार ही होता है। उसकी कोई कीमत नहीं 
होती । देखिये कवि वया कह रहा है : 
थो फूल नहीं कटक है, जिसमे सौरभ का सार नहीं। 
मत कहो उसे वीणा हमगिज, जिसमें मधुर स्व॒रों का भोकार नहीं ॥ 
भरे हुए है भावों से बहुती, जिस में रस धार नहीं। 
हैं हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें रांयम का कुछ प्यार नहीं ॥ 


सु; 


चपह्‌ 4 

श्रद्व य गुस्देव श्री ० घुक्तर चन्द्र जी म० अनेक बार अपने प्रवचनों में 

फहा करते थे कि श्रोवाओं ! तथा समन्‍्त साध्विओ | में साधुता का तो पुजारी हूं 

किन्तु घर छोड़ कर दर-र भटवा-भटक कर रोटी के टुकड़े मांग मांग कर उदर 

पूरा करते वालो को मे साधु नहीं गासता। मुनिधर्म, संगम, त्याग, तितीक्षा, 
तय पत्र जच्क्राय गाषन का पथ ह । 


महाप्राण का रांथ एदता में घोग : शान १९४०--५१ का सगय 
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परे का विषय है। में तो उनकी सरलता, विमेलतों, निर्मलता, - निष्केपटता, 
और अमल-विमल साथुतां के प्रति श्रद्धावत हुं। उस साधुता के शिखर महामनिः 
को मेरे कोटिशों नमन हैं। में. त्रिद्वास करती हूं, उस दिव्य व्यवितत्व केः 
अनझूप- ही उनका परवति साधु समुदाय चरणा चिह्नों पर -चरण-न्पासे करते हुए 
अग्रपद होकरे उनकी कीति को कालंजयी बनाएगा । (3 | *«& 


श्रद्धा कुसुमांजलि _ 
| पं० रत श्री लक्ष्मी चन्द्र जी.म० 

() श्रद्धेय पं० श्री जी म० स्व० स्थविर भ्री सुजान मल जी म० के सुशिष्य 
हैं। ज्ञान एवं क्रिया मार्ग के हामी विद्वद्‌ रत्त पं० जी' व्याख्यानी और लेखक 
वेपक भी हैं। ऐतिहासिक सापग्नरी के अन्वेपणणा और लेखन में आजकल 
संलग्न हैं। समाज को आप पर गर्व है । मरुधरा के संतों में आपका अपना स्थान 
है। श्रमण संघ में आप प्रवत्तंक पद पर रह चुके हैं। (9... ' 
जैन आगमों में छह लेश्याओं में शुक्ल लेश्या का तथा चार प्रकार के 
धघ्यानों में शक्ल ध्यान का विशद्‌ वर्णन किया ग्रया है। आत्मा के' शुभाशुभ 
अध्यवसाय परिणाम विचार एवं” संकल्पों को छेश्या कहते हैं । लेश्याओं में सबसे 
निकष्ठतम लेश्या कंप्ण लेश्या है, और पबसे उच्चतम एवं निर्मल पवित्र 
शक्ल लेश्या है, शवल लेश्या का वंणन शास्त्रकारों में शंख, स्फटिकरत्न, 
गौक्षीर तथा रजत के समान श्वेत बताया है | शुक्ल ध्यान आत्मा की वह निमल 
दशा है जिससे आध्यात्मिक विकास की साधना करते हुए साधक कीवल्य तथा 
निर्वाण पद को प्राप्त करता है | शुक्ल लेश्या प्रथम गुणस्थान से तेरहवें गुणास्थान 
तक होती है । शुक्ल ध्यान अप्टम गुणंस्थार्न .से चोदहवें गुणस्थान तक होता है। 
घुक्ल लेश्या के साथ शुक्ल ध्यान का योग होने से ही आत्मा परमात्मा बनती है । 
स्वर्गीय प्रवत्तंक पंडित मुनि श्री शुक्ल चन्द जी महाराज ने ब्राह्मण संस्कृति 

जन्म लिया था । सव्यसक होने के वाद आपको स्वर्गीय आचार श्री काशी राम॑ 
जी महाराज का शुभ समागम मिला ओर उनका उपदेश सुनकर आपको जंन धर्म 
के प्रति श्रद्धा एवं अभिदचि जगी। अन्त में आपने उनके चरणों में भ्रमण दीक्षा 
स्वीकार की । आप अपने गुरु के विनम्न एवं श्रद्धाशील शिष्य थे। और आपने बर्षों 
गुर महाराज की सेवा में रह कर जन आगमों का गहन अध्ययन एवं चिन्तन 
मिया । आपने विभिन्‍न प्रास्तों में घूम कर जैनधर्म का व्यापक प्रचार किया । 
विक्रम सं० २००९ में सादड़ी मारवाड़ में स्थानकवासी भुनियों का बहत्‌ 
सम्मेलन निश्चित हुआ । उसमें आप पंजाब से अपनी शिष्य मंडली सहित पधारे । 
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वहाँ जोवपुर श्री, संघ का विश्लेप आग्रह होने से २००८ का वर्षावास जोबपुर 

सगर में किया, उस समय स्वर्गीय ग्रुरेव श्री सुजान मल जी म० वृद्धावस्था के 
कारण संर्दार पुरा में विराजमान थे । आपने गुरुदेव से नम्न शब्दों में निवेदन 

किया कि “अगर आपको कणष्ठ नहीं हो तो बाप भी झहर में पघारें ।! उस समय 

गरुंदेव के साथ आप श्री को रहने तबा सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | 

आप की सरलता, नम्नता एवं- सेवा का अटल प्रभाव आज भी मेरे हृदय पर अंकित 

है और भविष्य में भी चिरस्मरणीय रहेया । े 

२०२५ कष्ण जन्माप्ठमी . 7. ध : प्रेपक 

जन स्थावक भोपाल गढ़, जोघपुर (राजस्थान) पारस मल प्रसून एम० ए७ 


हादिक अभिनन्‍्दन 
प्रवक्‍ता कवि श्री केवल चन्द्र जी म० 'साहित्यरत्न 
राजस्थान एवं मब्य प्रदेश के श्रेंमण वर्ग में श्री केवेल मुनि जी म० का 
अपना स्थान है ! आप एक लोकप्रिय प्रवक्ता एवं कवि भी हैं । स्व० प्रसिद्ध 
चववता सन्त गौरव श्री चौथमल जी म० के योग्य शिष्य हैं | समांज को आपसे 
चड़ी आशाएं हैं ।&$ ््ि 


फूलों की मथुर गन्व- में जीवन गला देने वाला भ्रमर उसकी मंहेकता से 
अनभिज्ञ नहीं होता, तथापि उस्ते व्यक्त नहीं कर पाता । केवल उसके सुरभित 
मदक मौदक मांवुर्य पर अपना जीवन न्यौछावर करके ही उसका सही मूल्यांकन 
करता है । ध 
... चरित्र नायक ! आपके सुवासित जीवन पुष्प का चरित्र रसंपीन केंरने 
वाला मेरा मन मधुप उस अलौकिक अनुभूति को शब्दों में भला कंसे व्यंक्त करे 
सकता है | आपके आदशों का प्रतिरूप वाणी की शक्ति में नेंहें, श्री चरणों में 
अपित श्रद्धा में ही प्रतिविम्वित हो सकता हैँ । सा प्र 
कुशल फलाफार ] आप ही तो थे, जिन्होंने कि ज्ञान और चारित्र के और 
से पापाण खण्ड को भव्य सौंद्यमवी प्रतिमा में बर्देलने वाले कलाकार की तरह 
जन मानस को दिव्य रूप में परिणत किया ॥ 
प्रकाश पुज ! आपने अपने ज्ञान: प्रकाश से सागर के प्रकोझ्म स्तूप की 
तरह जन जीवन कल्याण का मार्ग प्रकाशित किया । 
हृदय रत्न | आपका जीवन वाह्मान्तर रूप से एक था ।.आंपके सानिध्य में 
सव को माधुय मिलता था | जो भी आपके समीप आया उसका जीवन आपके 
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गुणालोक से भालोकित हो उठा। 

सरल चेत्ता ! सत्य, सरलता, एवं नम्नता आदि गुण आपके जीवन में 
साकार थे । युवाचार्य तथा प्रवत्तंक जैसे पद पाकर भी आपका हृदय अभिमान 
तथा श्लाघा निष्ठा से दूर था । 

सच्चे सैनानी ! एक योद्धा की भान्ति, जीवन संग्राम में अपना शौर्य दिखा 
कर आप हम से दुर चले गए । केवल तन से, अपने ग्रुणों की अमिट छाप जन मन 
पर अंकित करके । 


साधक 5 आपकी सफल साधना का कोटिश: अभ्निन्‍्दन ! 
मद्रास प्रेपक - . 
दि० २ अक्तूबर, ६८ पाइव कुमार जैन 


श्रद्धा-स्मारिका 
उपाध्याय श्री हस्तीमल जी महाराज 
(3भ्रद्धेय ५० रत्त श्री जी के नाम से कौन अपरिचित होगा। आप मरुंधरा 
के जाने माने प्रमुख संत हैं | श्रमण संघीय उपाध्याय पद से पूर्व आप श्री रत्त- 
सम्प्रदाय के आचार्य भी रहे हैं। ज्ञान और क्रिया का समस्वय ही आपका 
जीवनादर्श है । वक्ता, लेखक तथा ज्ञान भण्डार जैसी समाजोपयोगी संस्था के 
संस्थापक होने के साथ योगसाधनाके अभ्यासी हैं | साधु जीवन के आचार पक्ष के 
भाप कट्टर समयंक हैं ॥(छे 
पूज्यवर श्री काशीराम जी म० सा० के सुशिष्य प्रवर्त्तक पं० र० श्री शुक्ल 
चन्द जी महाराज सा० का परिचय सादड़ी सम्मेलन के पश्चात्‌ विशेष रहा, 
नामानुकूल आप अन्तर-बाहर शुश्र, मुदु, एवं शान्त स्वभावी थे | जैन धर्म की 
श्रद्धा आप में कूट-कूट कर भरी थी। आपके स्नेहपूर्ण व्यवहार आज भी स्मृति 
पटल पर अंकित हैँ । 
आप अच्छे कवि और मधुर व्यास्यानी थे । जैन रामायण, जैन महाभारत 
गादि कृतियां आज भी आपके साहित्य प्रेम का परिचय प्रदान कर रहे .हैं । 
आपके स्वरगंवास से श्रमण वर्ग ने एक अनमोल रत्त गंवाया है । हम आश्षा 
फरते हैं---.मुनि राजेन्द्र जी, महेन्द्र मुनि, सुमन मुनि आदि स्वर्गीय प्रवर्त्तक णी 
म० के गुणों का अनुसरण कर आचार्य श्री सोहन लाल जी म० सा० की संयम 
निष्ठसंस्कृति को चमकाते हुए स्व० पं० श्री जी के रिक्त स्थान की पृत्ति करेंगे । 
पासी (राजस्थान) पं चकीक> 
दि० ४-८-६८ चन्द, सन्त 
तारा चन्द, मन्‍्त्री 
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शुक्ल की शुक्लता : एक संस्मरण 
श्री गणेश मुनि जी, शास्त्री, साहित्यरत्न 
छशी गणेश गुनि जी मरुधरा के प्रसिद्ध सन्त श्रद्वेयं श्री पुष्कर मुर्नि जी म० 
के सुशिष्य हैं। ये प्रकृति से मद्र और मिलनसार एवं स्नेही सन्‍्त हैं तरुण सन्त 
वक्ता के साथ विचारक एवं लेखक भी हैं । कई पुस्तक आपकी प्रकाशित हो चुकी 
हैं, जो जैन साहित्य की देन रहेंगी । समाज़ को-आपसे बड़ी आशाएं हैं। आपका 
विचरण क्षेत्र (मेवाड़, मारवाड़) राजस्थान होते हुए. भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 
देश रहा है. | 
गुलाब बन कर महक तुझको जमाना जाने 
तेरी भीनी भीनी महक अपना बिगाना जाने ॥ 
परम श्रद्धेय प्रवर्तक श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज़ का जब मैं स्मरण करता 
हैँ, तो मुझे सहज ही उस फूल की कल्पना हो जाती है-जो नगर के. उपबन के 
बीच अपनी अनन्त सौन्दर्य राशि को विस्लेरता हुआ खिलता है, महकता है | और 
हज़ारों ज़न-मुख से प्रशंसा संप्राप्त कर एक दिन अनन्त धूल के रज कण में 
विलय हो जाता है । सचमुच प्रवर्तक जी म० का जीवन भी एक लहकता महकत्ता 
फूल था । वह समाजरूपी उपवन में खिला, विकसित हुआ ओर अपनी मथुर 
सुरभि से चहुँ-दिशाएं सुरभित करता हुआ अनन्त काल के गर्भ में अन्तर्निहित 
ही गया | 
श्री प्रवर्तक जी म० एक कर्मठ योगनिष्ठ सन्त थे । फक्कड़ प्रकृति के एक 
मथुर वक्ता थे । मुझे उस महापुरुष के सहवास में रहने का सोभाग्य भी प्राप्त 
हुआ था, सर्व प्रथम सादड़ी सम्मेलन की सुनहरी घड़ियों में उसके पदचात्‌ 
सोजत मन्त्रिमण्डल की बैठका में, और आज से चार वर्ष पूर्व अजमेर-शिखर- 
सम्मेलन के.पावन प्रसंग पर । एस प्रकार कई स्थानों पर प्रवत्तेक जी म० का 
मधुर मिलन होता ही रहा था| उत्तके मधुर मिलन की मधुर स्मृतियां बाज भी 
मेरे दिल और दिमाग में चल-चित्र की भान्ति उद्बुद्ध हो रही. हैं । भतीत- की 
स्मृतियां कितनी महान्‌ व सुहावनी होती हैं कि वे कमी भुलाई नहीं जा. सकतीं । 
मेरे विचारों की अनुभूति के ये मधुर घूट हैं कि प्रवर्तक जी म० जैसे 
बाहर से थे वैसे भीतर से भी थे । उनका आन्तरिक जीवन गुलाबी सन्व्या -की 
त्तरह क्षणिक चमक-दमक वाला नहीं था, वरन्‌ प्रखर दिनकर की तरह प्रभावान्‌ 
था । जिसका ज्वलन्त प्रमाण है-वे आद्य से इति तक संयम के राज-पथ पर 


अपने मुस्तद्वी पादमों के साथ अविरल गति रो बढ़ते रहे । बढ़ते रहना जीवन है 
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और रुक जाना मृत्यु है। सुप्रेसिद्ध दार्शनिक अरस्तु, ने एक स्थान पर ठीक 
ही कहा है-- 


३4 


“सक्रियता ही जीवन है. जिस व्यक्ति में सक्रियता के स्थान पर निष्कियता 
भा जाती है, तब वह व्यक्ति, व्यक्ति न. रह कर एक ज्रेकार से मिट्टी का ढेंलां 
बन जाता है।” . $#-- ५ 


कविन्द्र रविद्ध के शब्दों-में यदि कहें तो--“फूल चुनने के लिए ठहरो 
मत [ आगे बढ़े चलों ! तुम्हारे मार्ग में- निरन्तर फूल खिंलते रहेंगे” | इसी वात 
को स्वामी विवेकानन्द ने इस प्रकार कहा है--“हमारे पीछे कोई आता है या 
नहीं यह विचार भी न लाओ, वरावर आगे बढ़ी । 


उक्त दृष्टि से चिन्तन की चाँदनी में जब विवार करते हैं तो, साधिकार 
की भाषा में कहा जा सकता है कि प्रवत्तेक जी म० अपने साधना के पथ में कभी 
रुके नहीं आगे बढ़ते ही रहें थे । उनके विचार और आचार में कभी शैथिल्यता 
दुष्टिगत नहीं हुई । सुख के दिलकश नज़ारों पर और दुःख के नुकीले' कांटों की 
राहों पर वे कभी अठके नहीं उलझे नहीं । यही तो महापुरुषों के जीवंन की 
'विशेषता है | जीवन में आने वाले विध्न-वाधाओं के बवण्डर व तूफानों से वे 
'कभी कायल नहीं होते | सदा-सर्वदा उनसे संघर्ष करते रहते हैं.। यद्यपि .महा- 
पुरुष अपने जीवन में विष्न-वाधाओं को नहीं चाहते, तथापि जीवन में वरव्स वे 
कभी आ जाती हैं तो उनका वे वड़े श्रेम से स्वागत करते हैं । राष्ट्र कवि श्री 
मैथिली शरण गुप्त की भाषा में-- 
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प्रद प्रवचन जनता के दिलों: को गद्‌-गद्‌ वना देते थे | आप श्री के कई प्रवचन मैंने 
सुने, कुछ प्रवचन के अंश मैंने लिपिबद्ध भी किए । आज. भी मैं अपनी प्रवचन 
डायरी खोल कर देखता हूँ तो उसमें प्रवत्तंक जी म० की आत्मा का स्वर स्पष्ट 
चोलता हुआ सुनाई पड़ता हैं। - . + ; - हि 
वक्‍तृत्व कला के साथ आप- में काव्य -कला भी बेजोड़ थी | शुक्ल रामायण 
आदि कवि-कर्म की श्रेष्ठ प्रतिकृति है, जिसका समस्त क्षेत्रों में समान-ससादर 
हुआ है।..., ; 
.. श्री प्रवत्तंक जी म० को मैंने निकटता से देखा है । वे प्रेम, स्नेह व वात्सल्य 
की प्रतिमूत्ति थे । उनके जीवन में स्नेह की लताएं विछी पड़ी थीं। वे आचार.. 
विचार में और व्यवहार में सर्वत्र प्रेममय थे | यदि यों कह .दें तो अंतिशयोक्ति 
नहीं होगी कि प्रवर्त्क जी म० श्रमण-समाज की एक मूल्यवान्‌ मणि थे.। जिनका 
प्रकाश यत्र-तत्र-सवंत्र फैला हुआ था । खेद है कि आज वह मणि हमारी आँखों से 
ओझल हो चुकी है, पर यथा नाम तथा ग्रुण के अनुसार शुक्ल की- शुक्लता जन-जन 
-के अन्तर्मानेस में आज भी चमक-दमक रही है । उनकी. शालीनता, .मनमोहकता 
और भव्यता .आज भी बरवस स्मरण दिला रही है, मुझे ही नहीं अपितु. सम्पूर्ण जैन 
समाज को भी । ऐसी ज़िन्दा दिली जिन्दगी के लिए ही तो कवि का स्वर इस रूप 
में मुखरित हुआ है ह 
जिन्दगी ऐसी वना जिन्दा रहे दिलशाद तू । 
जब न हो दुनिया में तो दुनिया को बआाए याद तु. ७७ 


श्रमण संघ शिरोमणे 
साध्वी श्री आज्ञाचती जी 'ब्िशार्‌द॑ं. 

- (छसाव्वी आज्ञा जी स्वनामवन्या श्री.मथुरादेवी जी म० की शिष्या वयोवृद्धा 
- श्री सत्यवती जी म० की अंतेवासी परम्परा में से हैं । आपकी दीक्षा पड़ी (अमृतसर) 
"पंजाब में साथ्वी वयोवृद्धा------------ “के पास हुई थी । आप वक्ता एवं 
, विदुपी साथ्वी हैँ .। पंजाव के साध्वी वर्ग में आपका भी अपना स्थान है |&छ 
"रत स्वर्गीय श्री, शुक्ल चन्द्र जी म० यद्यपि आज जैन जगत में प्रत्यक्ष रूप से 
« विद्यमान नहीं हैं, तथापि उनका उज्ज्वलतम यश, ज्ान्तमुद्रा, गहनचिन्तन, सम्राजो- 

त्थानादि विशिष्ट ग्रुण परोक्ष रूप में जैन समाज के हृदय में सुनिहित है | कहने को 
यूं कहा जा रहा है कि--समाज का उदीयमान 'शुक्लचन्द्रास्त' हो गया है। 

व्यवह्ायरिक रूप से चन्द्र अरत हो जाता है, वस्तुत: चन्द्रारत न हुआ है, न होता है, 
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उसकी अपनी शीतलमयी ज्योत्स्नाओं का प्रकाश किसी ने किसी लोक में प्रंकाशित 
होता ही है । फिर आपके श्रद्धालु कुमुदवृन्द का मुर॒झा जाना स्वभाविंक ही है। 
भापकी प्रचण्ड भातंण्ड गुणावली के आंगे यह मेरे कतिपय श्रद्धा सुमन अभि- 
ननन्‍्दन स्वह्ष्प हास्यास्वद ही प्रतीत होंगे, पर मम मानसिक विचारों के प्रवाह से 
प्रेश्ति होकर यह लेखनी आपके गुणानुवाद करने में कुछ उद्यत हुई है। 
है जन धर्म निष्णात ! 

आपका शुभ नाम है 'शुक्लचन्द्रर जिसका स्थूलरूप भाव है कि श्वेत चत्र, 
वास्तव में जैसे अन्वकार की कालिमा से व्याप्त रात्रि में चद्धमा का उदय अन्वकार 
कालिमा विनप्ट कर संसार को प्रकाशपुञ्ज बनाता है तथा व्याकुल संसार में 
गीतलता का सरस संचार करता है, एवं परम मान्य गुरुदेव के व्यक्तित्व से संसार * 
की अज्ञानता का विनाश, कलुषित आन्तररिक दुष्प्रवृत्तियों की जैसे शान्‍्त किया हैं, 
इसका ज्वलन्त प्रमाण तो स्वयं ही आपका जीवन रहा है । निस्सन्देह अनादि 
नियमानुसार जाने वाला प्राणी चला ही जाता है, रह जाती हैं केवल उनकी अमर 
कृतियां इतिहास के स्वणिम पृष्ठों पर। सचमुच वे पार्थिव शरीर से हमारे मव्य 

| हैं, परन्तु उनका व्यक्तित्व, साहस, वीरत्व की संस्मृति लिए मथुर याद 

दिनाती ही है । सत्य तो यह हैं कि-- 

बुझ्ज गई है जीवन ज्योति, स्मृतियां सदा ही अमर हैं-। 

अब कहां सुलभ हो सकते, उन जैसे शिव शंकर हैं। 

युग २ तक यहां अमर रहेगी, ग्रुरुवर तेरी जीवन गाथा । 

भत्र तो केवल वाणी से ही, गाएगी तेरी गुण गाथा ॥ 
है पांछाल देश गोरव महात्मन्‌ ! 


नीति के उक्त ग्रुण आप श्री में पूर्णतया पाए जाते थे । 

वियदि धैर्य मा स्थुदय क्षमा, सदसि वाकूपटुता अधिविक्रम:। 

यद्सि चामिदुचिव्यंसन श्रुतो, प्रकृति सिद्धीमदमहि महात्मनाम्‌ ॥ 
परमपुज्य ! 

गत दो वर्ष पूर्व अम्बाला क्षेत्र में आप श्री जी के सानिव्य में वर्षावास के 
अतिरिक्त चिस्काल तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह स्वर्णावत्तर कितना 
मंगलमय था जब प्रतिदिवस प्रभात वेला में माप महानुभाव का शुभ दर्शन एवं 
पावन वाणी को प्राप्त करते हुए यह जीवन आननन्‍्दातुभूति में लीन रहता था । 
तेत्पश्वात्‌ चण्डीगढ़ क्षेत्र में भी आप श्री के शुभ दर्शन प्राप्त हुए, सचमुच आपकी 
वाकूपटुता, बक्‍तृत्व कला में दशक व श्रोतवृन्द प्रभावितहुए बिना नहीं रहता था। 
ऐसा तो स्वप्न में भी आभास न था कि यह महानात्मा का अब अन्तिम ही साधष.त्‌- 
कार होगा | अब तो मानसपटल पर केवल अतीत की स्मृति मात्र ही शेप रह गई 
हैं। ओ निर्दयी क्रूर काल ! तू समाज के कोप में से अनमोल निधि छीनता जा रहा 


कु ['घुगजनेगूति 


है अभी तो पूर्व के रिक्त -रथाग ही पति में ने हो पाए में, कि सहे:धहुसा गया 
पद्यापात एआ | समाज के हाथों ॥क जबगोल रत्म लए गा। जिस रति की 
पूति निकट भविष्य में कठिय ही भहीं अपितु अराश्भम ही प्रतीत होती है । पर | 
अब तो आपके सदुगुणों की अगिट छाप स्ैगी, शुग गुगाखरों तक शभाण हे 
मानरा पटल पर। आपने जो वैराण संगग भी हितशिक्षा, क्षारित मे प्रेम का 
पेण जनहित में प्रदान किया है, छसी का अगुकरण ही. एक गान करतेस्ण रे 
जाता है। प्‌ृण॑तः उसका परिषाखन करना एवं उसकी प्रिग रर्धगस भासगा रैग 
प्रेग श्र को विस्तृत करता ही सध्नी धब्बाब्जली होगी । अर गैं-- 
दिवंगत आत्मा को ज्ञान प्रा ही, एवं आप ही है! शौकावुस संतरथा 
परिवार तथा भिष्ण समुदास को शैग धारण की ॥गता प्राप्त ही, णैने जैकी में भी 
पृर्णस्णेश समस्त प्राणियों दृदश में शाप राबुगुणों का. रागावेश हो, शाशगेश सो 
पढ़ी गंगल कागगा है--- 
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इसी भान्ति महीतल पर सहस्त्रों प्राणी जन्म लेते तथा; भृत्यु-को- प्राप्त होते 
हैं। उनके जीवन का कोई यथार्य ध्येय नहीं होता है, उनके संयोग -अथवा वियोग 
से. न हर्ष: होता है न “विषाद | जन्म -उन्हीं - का-“श्रेष्ठ एवं- सार्थक है, जो 
अवनीतल- पर सुरभित .पुष्प॑ सदुश अवतरित हों, . जिनका' जीवन “विश्व के. कल्याण 
हेतु अपित हो। |... - 0 50५ 
हाँ तो, ये सुरभित पुष्प थे, गुरुदेव"श्री. “शुक्लचन्द जी महाराज । जो 
'भारतीय. संस्कृति के' मह॒पियों में, सर्वोच्च स्वणिम नक्षत्र थे । .* - 
. : ४छिप्राए से न छिप सकतें कभी यह लाल गुदड़ी में? 
आप यथार्थतः .“गुदड़ी के लाल' ऐसा कहने में कोई-अतिशयोक्ति नहीं । 
-आपें श्री का जीवन “रल्लंत्रयँ की  त्रिवेणी का सतत प्रवाह था। उस महान 
'ज्योतिर्धर की महान साधना की प्रतिमा किसी सी सम्प्रंदाय या देश की सीमा में 
“ने रहकर भास्कर के प्रकाश की भान्ति दशों, दिद्ाओं में व्याप्त थी। उस,संयम 
निष्ठ आत्मा के, सम्पूर्ण गुणों का. वर्णन-करना मेरे लिए दुष्कर ही नहीं अपितु 
असम्भव भी है । सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। आप श्री गुणों के भण्डार थे, 
और मैं असमर्य, अल्पज्ञ औरं जंक्ति हीन । 
महान. साधक में अन्तस्तल को स्पर्श करने की नैंसगिक (रकप्पाथ) योग्यता 
थी जिसके कारण ही उनका जीवन जन-जन पर अमिट प्रभाव डाल सका । कठिन 
"से कठिन विपय को सरल छाब्दों में प्रकट कर देना ही आपके पाण्डित्य॑ का प्रमाण 
है। जो भी आपके सम्पर्क में आया उसने स्नेह पाया, और ज्ञानामृत का पान 
किया । ५ ही 
..._ «“अहो ते अज्जवं साहु, अहो ते साह मदद... पी 
बहो ते उत्तमा खंती, हो ते मुत्ति उत्तमा ॥7 .... - ->अ 
|; ,. (सु० उ०, अ० ९) 
. आपके दिव्य सद्गुणों के समक्ष प्राणी मात्र का मस्तक नत हुए बिना नहीं 
रह सका । आप श्री सें अद्वितीय सौम्यता, प्रखर पाण्डित्य, अदम्य पुरुषार्थ के साथ 
हि निएछल-संयम, तप त्याग आदि गुंण प्रशंसनीय थे । इन्हीं गुणों ने भ्रापक़ो उच्च पद 
पर अधिण्ठित किया ।_ 7- 2 
इस, विश्विष्ट निधि ने जैन समाज की ही नहीं ख्पितु मानव मात्र की महान 
सेवा की । अनेक ग्रन्थों एवं रचनाओं द्वारा उन्होंने प्रभु की वाणी का सर्वन्न प्रसार 
, किया । वस्तुतः प्रवत्तक श्री जी किसी व्यक्ति के नहीं थे, सर्व प्राणी मात्रे के सम- 
दर्शक थे। “यथा नाम तथा गुण” के अनुसार आपका हृदय विशाल था,  उज्ज- 
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बल था और नवनीत की भान्ति सुकोमल था। सभी के लिए आपका जीवन 
अनुकरणीय है । 

२९ फरवरी के दिन इस महान ज्योति स्तम्भ का अत्तर्घान हो गया। 
“दँवी विचित्रा गति” इस सबल के समक्ष विश्व को परास्त होना पड़ता है। 
ऐसे अनमोल “रत्न! के अभाव की पूर्ति सवंथा असम्भव है । 

यद्यपि ये महान संत्त आज इस पाधिव लोक में नहीं है तथापि, उनका 

अध्यात्मिक तेज, उनकी जीवनी, आज भी हमारे लिए मार्ग देशंक के रूप में 

विद्यमान है। अध्यात्मिक रूप से वे जन हंदय में सदैव अमर रहेंगे, और उनके 
उत्कट आचार विचार 'का अविरल स्रोत सहस्राव्दियों तक प्रवाहित रहेगा । 

उस शान्ति के दैवता, ज्ञान सुधाकर व संत शिरोमणी के अद्वितीय ग्रुणों को 
कोटि-कोटि भाव भीनी वेंदवा करते हुए मेरी यही कामना है, उनकी साधना के 
दिव्य पथ का हम सुचारू रूप से अनुसरण कर सके । इन्हीं अल्प शब्दों के साथ 
पतित-पावन गुरुदेव के प्रति मेरी भावमयी श्रद्धांजलि हे | के 


एक महकतो ज़िन्दगों 
भरी देवेख मुनि म० शास्त्री “साहित्यरत्न 
(3मुनि जी श्रद्धेय प्रसिद्ध वक्ता पं० श्री पुष्कर मुनि जी म० के सुशिष्य हैं । 
आप स्वमाव से बड़े मिलनसार एवं स्नेही संत हैं। लेखक और सम्पादन , आपके 
जीवन का विश्येप उद्देश्य है। अब तक आपके हाथों अनेकों पुस्तकों का लेखन, 
सम्पादन हो चुका है ।&छे 
भारतीय विचारक अतीतकाल से ही जीवन के सम्बन्ध में गम्भीर विचार 
और गहन विष्लेपण करते रहे हैं। वह जीवन क्‍या है जो चोट खाकर ढेले की 
तरह शान्त हो जाए? बह जीवन कया है जो ज़रा सा प्रतिकार करने पर वांध 
गयी तरह बन्च जाए? बह जीवन क्‍या है जो ज़रा सी आपत्ति आने पर शृगाल 
की तरह पीछे मुड़ जाए? वह जीवन क्‍या है जो सदा मुहरंभी सूरत बनाकर 
दिन-रात विलखता रहे और गनी-कूचों में शूकर और कूकर की तरह घूमता 
रहे ? जीवन वह है जो गेन्द की तरह ज़मीन पर गिर करके भी दुगने वेग से ऊपर 
उम्लता है। जीवन वह है जो एक निर्मल निर्मर की तरह चट्टानों से टकरा कर 
और आह फरके भी आगे बढ़ता है। जीवन बह है जो आपत्ति को भी सम्पत्ति 
मान करने भो शेर की तरह गरजता है । जीवन बह है जो गृलाव के फल की तरह 


गांटों की शब्या पर भी मुस्कराता है और अगरवत्ती तथा मोमबत्ती की तरह जल 
ह्येः भो प्रगाण और गुगन्प देता है । 
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एक बण्टे तक संस्कृत-भाषा में होती रही.। उस समय मेरी उम्र बहुत ही छोटी 
थी--दस बर्ष की॥ मैं वार्तालाप से और स्नेह सौजन्यता पूर्ण -सदुव्यवहार से 
इतना ही समझ सका कि श्री शुक्लचन्द्र जी.म० एक प्रतिभा सम्पन्न स्नेह और 
सोजन्य मूर्ति सन्‍्त-रल् हैं । न बे. .. 

उसके पश्चात्‌ सावड़ी-सन्त-सम्मेलग के अवसर पर उनसे पुनः अवसर अ्राप्त 
हुआ। पर सम्मेलन के भीड़-भड़क्के के वातावरण में उनसे उतना निकट-का 
परिचय न हो सका, जितना हम चाहते थे । पर सोजत मन्त्रि-मण्डल की बैठक के 
पहले ही बवासीर की चिकित्सा हेतु पं० शुक्लचन्द्र जी म० अपने शिष्यों सहित 
वहां आ चुके थे, श्रद्धेय गुरुदेव भी वहां पथार गए, एक महीने तक दोनों एक हो 
स्थान पर ठहरे, उस समय एक दूसरे को अत्यन्त निकटता से. देखने का अवसर 
मिला, ज्यों ज्यों में उनके निकट सम्पर्क में आया त्यों त्यों मेरी श्रद्धा-उनके प्रति 
अधिक जागृत होने लगी । मैंने अनुभव किया कि उनका मानस मक्खन सा मुद्दु है, 
उनकी वाणी मधु सी मधुर हैं और जोवन अंगूर की तरह रसदार है। वे वालकों 
में बालक हैं, थ्बकों में युवक हैं और वृद्धों में बुद्ध हैं । उनमें अपार जोश हैं. और 
कार्य करने की ग़ज़ब की निष्ठा हैं । 


उसके पश्चात्‌ अजमेर शिखर-सम्मेलन के अवसर पर पुनः मिलने का. सौभाग्य 
मिला, उस समय उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, तथापि लम्बा मार्ग तय-कर 
संगठन की भावना से समाजोत्थान के विचार से वे अजमेर पहुँचे । यह थी. उममें 
संगठन वी भव्य भावना । उनका जीवन ग्रुणों का गुलदस्ता था । वे पण्डित थे, 
मधुर-वक्ता थे और सफल कवि थे, सुधारक थे। सिद्धान्तवादी थे और थी मान- 
बता की मंजुलमू्ति । उनके प्रवचनों का एक सुन्दर संकलन “धर्म दर्शन” के नाम से 
प्रकाशित हो चुका हैं । शुवल रामायण और महाभारत उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रन्थ 
रहे हूँ । 


आज वे नहीं रहे हैं वर्धभान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ उनको खोकर 
एक रिक्तता का अनुभव कर रहा है | भौतिक दृष्टि से यह प्रकथन सत्य हो परन्तु 
अव्यात्मिक दृष्टि से ऐसा नहीं माना जा सकता । उनके गुण आज भी चमक रहे 
हैं। भीतिक देह से भले ही वे स्नेह साथियों को छोड़ कर चले गए हैँ, परन्तु 
महाकेधि कालिदास की काब्यमयी वाणी में “यश: द्रीरेणाद्रापि जीवति” उनके 


वे मधुर संस्मरण उनके स्नेद्री-साथी कसे भूल सकते हैँ और वे सदा स्वर्णाक्षरों की 


| हग। उसका पावन संस्मरण सदा चमकते रहे, यही उनके तेजस्वी 


तरह समा 


जीवन की सार्थकसा का प्रबल प्रमाण # । 
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तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, ठुम डिन्दों के जिन्दा हो 
तुम्हारी नेकियां वाकी, तुम्हारी खूबियां वाकी ॥9& 08 
... जेनत्व के परंमोपासक 
साथ्वी श्री सुन्दरी देवी जी म० 

&$ पंजाव और हरियाणा प्रदेश की व्याल्याता साब्वी श्री -चुन्दरी जी 
स्वनामवन्या श्री मयरा देवी जी म०'की शिप्या है| पंजाब के साव्वी परिवार में 
उतका अपना स्वान था बौर बाज इस व्याल्याता साब्वी जी का भी। स्वभाव 
से नन्न, पर अनंखः की बनी, साथ्तरी ने लबु आयु में दीक्षित “होकर: पूर्वजों का 
नाम रोशन किया है। आप हरियाणा प्रान्त में जति लोक प्रिय हैं | हु 





वीसवीं शताब्दि के अनेक विज्ञिप्ठ सन्‍्तों में पं० रत्न श्री शुक्ल चन्द जी 
महाराज का नाम सदेव चिर स्मरणीय रहेगा। अपनी तरुणावस्था-- में ही आपने 
जैन मुनि दीक्षा अहण की औौर-पंजाब केसे जैनाचा्य्य श्री काशी -राम-जी 
महाराज के शिप्व रूफ में प्रसिद्ध हुए। आप की प्रतिभा विलक्षण और स्मरण 
इक्ति अतिगय तीत्र थी अतः ग्रुरु जनों की कृपा और -अपती प्रस्वर बुद्धि के कारण 
स्वल्प समय में ही आपने हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत और जैनागमों का गंभीर 
अब्ययन- कर लिया ।... : | बा मी 
सच्चे श्रमण-:--जैन श्रमण के रूप में आपका जीवन - अग्नि में तपे हुए 
स्वर्ग की भान्ति शुद्ध, स्वच्छ एवं निर्मेल था, तभी तो पंजाव जैन सम्प्रदाय में 
एक से एक उच्च कोटि के झास्त्रज्ञ, तत्वन, मुमुक्षु, व्याख्याता -एवं विचारक 
सन्‍्तों के होते हुए भी युवाचार्य की महान पदवी के लिए आपको सन्मानित किया 
गया । आपके प्रकाण्ड पाण्डित्य कौर चित्ताकर्पषक -व्यक्तित्व. के कारण घर्म 
विमुख लोगों में भी आपके सहज सरस उपदेश से धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा 
उलनन्‍न हो उठती थी। पंजाव, हब्याणा देहली, यू० पी०, राजस्थान, वम्बई 
गुजरात और खानदेश, मालवा कादि प्रान्तों में पैदल भ्रमण कर आपने जिन 
शासन की पताका को जिस ज्ञान से लहराया वह प्रशंसंनीय है । संस्कृत के एक 
विद्वान ने आप जैसे महापुरुषों का वर्णन एक इलोक में इस प्रकार से किया 


हि 


कि 


'नरत्वं दुलंभ लोके, विद्या तत्र सुदुर्ल भा: 
कंवित्वं दुलंभं तत्र, शक्तिस्तेत्र सुदुर्लभा: ॥ 
अथांत्‌ प्रथम तो मनुष्यत्व का मिलना इस संसार में वड़ा कठिन है 
मनुष्यत्व के साथ २ विद्या प्राप्ति हो जाय तो यह मौर भी कठिन है । मनुप्यत्व 


१७६ ]  शुक्ल-स्मृति 


और विद्वत्व के साथ २ यदि कवित्व दक्ति भी आ जाय तो क्‍या कहना परल्तु 
इन तीनों , शक्तियों के साथ भी एक व्यक्ति के लिए सत्व सम्पन्न होना तो 
अत्यन्त दुलेभ है। परन्तु श्रद्धेय गुरुदेव श्री शुवल चन्द जी महाराज में इन चारों 
गुणों का समावेश भली भान्ति देखा जा सकता था । 


कुशल लेखक :--विविध विपयों पर आपने अनेकों पुस्तक लिखीं जिनमें 
सरसता, सरलता और सुस्वरता की त्रिवेणी ठाठ मारती प्रतीत होती है। 
जटिल से जटिल विषयों को भी आपने अपनी लेखनी द्वारा सरल बना दिया 
है। आपके द्वारा रचित तमाम साहित्य स्वान्तःसुखाय के साथ २ बहुजन 
हिताय और बहुजन सुखाय की कोटि पर खरा उतरता है। आपका काव्य प्राय: 
भाव, भाषा और शैली सभी दृष्टियों से प्रांजल एवं प्रौढ़ है । 


स्वाध्याय प्रेमी :--स्वाध्याय तो आपके जीवन के कण २ में अपना स्थान 
वना चुका था। मैंने जब २ भी आप को एकान्त में खाली बैठे देखा तो स्व 
आपके कर कमलों में कोई न कोई शास्त्र अथवा अन्य घामिक पुस्तक को पाया । 
पढ़ते-पढ़ते थक जाते अयवा उकता जाते तो एक महान दाशेनिक की भान्ति 
अपने अन्तस्तल की गहराई में गोता लगाए हुए दिखाई देते । गंभीरता तो जैसे 
आपकी चिर संगिनि वन गई थी। इतने अमूल्य गुणों के घनी हमारे हृदय 
सम्राद, सन्‍त शासक आज हमारे बीच में नहीं हैं परन्तु उनका दिया हुआ 
सन्देश, उनकी अमर वाणी, त्याग और संयम में दृढ़ निष्ठा तथा संघ ऐक्यता 
के प्रति प्रवलल उत्तंठा जब याद आती है तो हृदय आत्म विभोर हो उठता है। 


काश ! उनकी छत्रछाया में रहने का और जीवन से आलोक ग्रहण करने-का हमें 
मौर अधिक समय मिल जाता । 


अन्त में भासन देव से यही प्रार्थना है कि काव्य कला प्रेमी एवं ज्ञान 
तथा कला के स्रतत उपासक ऐसे सन्त युग २ में उत्पन्न हों और जिन शासन की 
उज्जवल प्रभा का भास्कर की भान्ति चहू और प्रद्योतित करें। 
जन जाति के सितारे, कीम के ऐ पास्वां, 
तेरी हिम्मत और व्जमत को करू कैसे वियां, 
जिसकी खातिर हँसते २ थी लुटाई जिन्दगी, 
बन चेदर्दों क्यों चना. फिर छोड कर वह आशियां ७ ७ 
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जरा उपकारी महापुरप के चरणों में : 
के श्रद्धांजलि 
तपसवी श्री सुबशंन मुनि जी भ्० 
कैराजरथात के वुतीग राजपूत भराने' से राम्बन्धित गुरण सिह आचार्य 

शप्राद श्री सोहन ज्ञाल जी म० के हाथों दीक्षित होकर, स्व॒० प्रवर्तक क्री जी ग॑० 
के शिष्य बनकर तपसवी शुदर्शय बसे गये । आप स्वेगाव हो बमञ्न, सारण तथा 
गिलगरार एवं शेबाभावी संत है । वर्षों रो आचार्य और ग्रुग्देव तथा अन्य वृद्ध 
पुग्पों की रोबा में जीन हैं। आप स्थ० प्रबत्तक श्री जी के ज्येप्ट शिष्य हैं उन्हों 
के शब्दों में पढ़िए--छ 

स्वर्गीय पंडित 'रता गुगदेव रबागी श्री श्री शुवज चन्द्र जी मं० का वेहावसान 
हमार और रामाज के लिए अति खेद तथा क्षति का बिपय है। विन्तु काल के 
आगे मिसी का बस गह्ठीं । रुवभीय गुगदेव जैसी महान आत्गा का गिलना अति 
चुधबार है) आप स्वभाव से अति शाति, तम्न तथा गंगीर थे। कणा और दया 
के आप भार ही थे । पंजाब श्रमण बर्ग के प्रतेवा राधु-गाध्यी को अपने शिद्ष्य 
के समान ही मानते थे और प्रस्मेक की प्रति शगम राष्ट्म्रोश देने के लिए तत्पर 
रहते थे । उदारता आपके हृदय या र्बेश्रेष्ठ गुण था। राम २ पर सगाज 
में आने बाली विघटन की ह्रप्ाओं तथा भर्तस्गा के तुफानों और परार्य प्रणाली 
भी पट आलीसगा की आप अपने धीर, थीर वे राम स्वभाव से सम्यग प्रकार से 
राहत वारते रह । आप राचगुस दिव शंकर ही थे। जस्य बाग शंकर और 
दीक्षा नाग घुज़ था। ये दोनों ही गुण राग्यशा सोग थे--यथा साग तर्थय 
शुण:” शंकर की भांति गरल पायी और घुपज यी तरह हृदय से तिल । 

गगवानू श्रीजी के आदेश, निर्देश और ज्ञान, दर्शन, चारिष्य से हगारे 
पतित णीवन का उद्बार मारने थाले उसे बरुशलन मार्ग दर्धाक, सर्वस्व को हमारी 
हादिफ श्रद्धांजलि अधित है । 
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मुझे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वि० सं० २०१४ में ग्राम बड़ौली 
फतेहपुरी में ही प्रथम वार दर्शन करने का मौका मिला था। उनके प्रभाव शाली 
व्यक्तित्व, शान्त और तपोयुक्त मुद्रा को देखकर ही मन में चरण सेवा कण्ने का 
संकल्प उत्पन्न हो गया | अन्त में यह अवसर लगभग ५ मास के बाद प्राप्त हो ही 
गया। उन्हीं के श्री चरणों में रह कर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि 
की पद यात्रा की पर अम्वाला से जालन्धर की यात्रा का सौभाग्य मुझे नहीं 
मिल सका। मुझे आज्ञा प्राप्त हुई अम्वाला में रह कर स्थविर, वबोवृद्ध श्री 
कपूर चन्द जी म० की सेवा करने को। मैं रह गया और गुरुदेव ने प्रस्थान 
किया । मन में संकल्प भी नहीं था ऐसा अभी होगा किन्तु असाता वेदना 
का उदय हुआ । किसी प्रकार चतुर्मास पूर्ण हुआ और श्रद्धेय गुरु जनों के निर्देश 
से पुनः चार दिन पूर्व ही अन्तिम दर्शन और सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 


प्राकृतिक विवशता भी व्यक्ति के लिए साथक और वाघक दोनों रूपों 
में सामने आती है । यह वाघक रूप है। मन में मात्र दो ही संकल्प शेप रहें थे 
कि सेवा और सामाजिक व्यवस्था का अवसर प्राप्त होता यदि वे कुछ काल 
और विराजित रहते । 


उनके अपार अनुग्रह का वरद हस्त तो सिर पर रहा ही है जीवन काल 
में अब उनके उपदेशों का अमृत अमरत्व के लिए सहायक होगा इसी कामना 
के साथ । 


थ्री तपस्वी छज्ज राम जी म० 
(&त7पस्वी जी पंजाब में “देहाती प्रोग्राम! डोई महाराज” आदि नाम से 


विख्यात हैँ । आप स्व० प्रवत्तक श्री जी म० के संसार पक्ष के चाचा संत श्री निरंजन 
दास जी म० के शिष्य हैं । कुम्हार जाति में धर्म संस्कार जागत करने में आपकी 


अधिक रुचि रहतो है । सेवा, तपस्या ही आपके जीवन का ध्येय कि 


श्री श्री १००८ पं० र० थ्रो शुक्ल चन्द्र जी महाराज ! महान आत्मा तो 
द्ोती ही अनुपम है फिर भी--वे गहन गंभीर, घीर, वीर, असहारों के सहारे थे 
लेसा नाम वैसा ही काम था उनका । क्योंकि युकल ध्यान, शुक्ल लेश्या आत्मा 
गे झोमन परणति होती है अत: आपकी गरीर-आत्मसंज्ञा--नाम ही घुक्ल 
था और वर्ण भी शत, जन्म पक्ष भी । 


महापरयों अनन्त गण धरे और बे नहीं 
उप्पा मं ता अनन्त गुण होते हैँ, थे लिसे और कहे नहीं जा सकते 
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ओऔर न ही वे गुण हर एक बात्मा में पाये जा सकते हूँ । मुझ पर किये उपकार 
उनके सदा ही स्मृत रहेंगे । 
तपस्वी मुनि श्री विकास चन्द्र जी 
कलतपततदी जी कवि श्री युरेद्र मुनि जी म० के शिय्य हूँ । सेवा कार्य आवका 
मुख्यलक्य हैं | तपदचरण--मौन, उपवास, शीत सहन, ग्रीप्म आतापना तथा दीब॑- 
कालीन बनद्न ब्रत तथा अन्य अनुप्ठान में सदा दह्वी लीन रहता आपका जीवन 
गुण वन गया हे | 
स्व्० प्रवर्तक पं० श्री जी म० की आत्मा मदहान्‌ थी। उनकी गुण-गरिमा 
शुक्ल पत्ष के चन्द्र की भाँति दिन प्रति दिन बृद्धिगत द्ोकर प्रकाश मान हो गई । 
उनका जहां विचरण होता था वहीं उनका सुश्रय्य आवाल वृद्ध गाता था । 
चन्द्र का प्रकाथ अमा की रात्रि में ुप्त रहता हैं। किन्तु उनका यद्द 
प्रकाथण सर्वत्र और सर्वदा विद्यमान रहता था । चन्द्र के लीक को ग्रहण भी लगता 
हैँ किन्तु आपको कोई भी विपत्ति-आपत्ति रूप वादल, ग्रहण तथा अंबेरा नहीं 
ग्रसतता था सदा ही शांत, मुखरित, प्रसन्‍त बदन ही रहते थे । 
वे चले गये पर उनके गुण भक्त हृदयों में अपनी अमिट छाप छोड़ गये हैं । 
वे मिलकर भी अमर हैं। मेरे इस जीवन के वे सम्बल थ्रे। तपदचरण की प्रेरणा 
ओर निर्देश मेरे लिए आपका वरदान बीर कषाक्षीवीद सिद्ध हुए हैँ। उनके 
उपकारों से मैं उऋण नहीं हो सकता । 
उपकारी गुरुदेव 
फवि श्री सुरेन्द्र मुनि जी मण० 
हप्देय मुनि श्री जी पंजाव के सार्वजनिक प्रवंचनकारों में से हूँ । कविता 
आपका द्ौक है| स्वभाव से मिलनसार एवं श्षांतिप्रिय हैं। रादौर जि० करनाल 
के एक कुलीन सणी परिवार से समुत्पन्न आप स्व० पंजाब केसरी आचार्य श्री 
काशीराम जी म० के शिप्य हैँ। धर्म प्रचार एवं रचनात्मक कार्यो में आपकी 
विशेष दचि रहती है । आपकी व्यास्यान शली अनुपम है ६ 
(वर्ज--बीरे २ चलने वाले... ... ... ---) 
आपने मुझपर ग्रुर्चबर जो किए उपकार थे। 
कर नहीं सकता जवां से कैसे त्तारणहार थे ॥ 
पट हृदय के बन्द पड़े थे, जानता कुछ भी न था । 
सूझ भी कुछ न रहा था, छा रहे अन्वकार थे ॥१॥ 
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. वासना और कामना के, कूप में था गिर रहा। . 


सत्य की ज्योति जगाई, धर्म के पतवार थे ॥२॥ 


ज्ञान-दर्शन व चरित के, वे जलाए दीप थे। 
कर दिया .घट में. उजाला, ज्ञान के भंडार थे ॥३॥ 


वाणी थी मीठी सरल, और दिल बड़ा गंभीर था । ह 


वेकसों और बेसहारों के लिए आधार थे ॥४॥ 
यह बड़ा है यह है छोटा, भेद दिल में था नहीं । 
प्रेम करते एक जैसा, सव के ही दिलदार थे ॥५॥ 
जिन पे तेरी थी कृपा वे, भाग्य शाली वन गये। 
दुख संकट मिट गए, और बड़े उनके पार थे ॥६॥ 
महिमा तेरी गा नहीं सकता 'सुरेन्द्र” भी कभी | 


[ शुक्लरस्मा 


दनियां वाले तेरे चरणों पर सदा वलिहार थे ॥७॥| १८४७ 


'हादिक श्रद्धांजली: 

प्र गुरुदेव, सतीजी महाराज, उपस्थित' भाईओ और बहनों ! आज हम 
उस महान आत्मा की आखिरी रंस्म” अदा करने के पश्चात्‌ सब भाई और वहिलनें 
उस पवित्र आत्मा के चरण-कंमलों- में अपनी अपनी श्रद्धांजली भर्परेण करने के 
लिये, यहां एक श्ञांति सभा के रूप में एकत्रित हुये हैं, जिस महान-आत्मा का सूरे 
प्रकाश दो-तीन दिन पहले इस जालन्धर क्षेत्र र हो रहा था, और जिन का 
अंतिम-संस्कार कल हम अपने कांपते हाथों ओर भरे दिलों से कंर चुके हैं,, वह 
दिव्य ज्योति पिछले ६-७ मास से हमारे इस क्षेत्र में विराजमान हो कर अपने 
मंगलमय दर्शनों से हमारी आत्माओं के कल-मल को धो रही थी । वह महान- 
आत्मा परम-श्रह्व य पंजाव प्रवत्तंक, पंडित रत्न श्री 'श्री १००८ बाल ब्रह्मचारी 
श्री स्वामी शुक्ल चन्द्र जी महाराज ९ फरवरी से प्र&क्षा-8४०८ के कारण 
'अस्वस्थ चले आ रहे थे। बिमारी का 880 शुरू में ही भयानक था। परन्तु 
कुछ तो समय पर इलाज- के कारण और अधिक उन के निजी आत्मवल के कारण, 
दिन निकलते रहे, इलाज चलता रहा ; शहर और छावनी के बड़े बड़े डाक्टर : 
डा. सेठी, डा० पसरीचा, डा० अग्रवाल, छावनी के डा० कर्नल गोपी नाथन, डा० 
इन्द्र सिह, और अमृतसर के हार्ट स्प॑शिलिस्ट डा० मल्हौत्रा और हमारे प्रिय डा० 
आमनन्‍द, जिनका एहसान हम कभी ना भूल पायेंगे : जो अन्य डाक्टरों की सलाह 
अनुसार -महाराज श्री जी का इलाज अपने तन-मन ओर पूरी श्रद्धा-भक्ति से 
निधल्क करते रहे, और जिन के कारण हमें महाराज श्री जी का स्वास्थ्य काफी 
। सुधार-पर नज़र भ्ाया ॥ यहां तक की डावंटरों नें भ्री हमें कुछ तसल्ली-दी । डावदरों 
की तसलल्‍ली से अभी हम चितामुक्त होने भी ना पाये थे, कि . १८-२०. दिवस 


हुआ और फिर वह चिर निद्रा में सो गये। बीरवार सायं सवा सात बजे, वह 
महान प्रकाश, वह दिव्य ज्योति इस संसार में अंधेरा कर, सदा-सदा के लिये उस 
महान प्रकाश में विलीन हो गई और मुनिमंडल, तथा अपने भक्तों को निस्हाय, 
रोता छोड़ गई। 2 

सैं उस महानआत्मा के चरणों में किन शब्दों से श्रद्धांजली अपेण कुछ । 
मेरे में तो. चा इतनी बुद्धि तथा वल है, कि उनके महान व्यक्तित्व की गाथा. कह 
सक्‌ । मेरा दुर्भाग्य था, कि मैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए भ्री यहां पर उपस्थित 
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नहीं था। एक शादी पर मेरठ गया था। शाम को साढ़े आठ बजे टेलीफोन पर 
यह मनहूस ख़बर मिली | उधर मिलनी का समय हो रहा था । और इधर मेरा 
मन गुरुदर्शन के लिये वेचेन हो रहा था । क्या करता मजबूर था । 

भाखिर शादी की सभी रस्मों को छोड़, रात १२ बजे की गाड़ी पकड़ी 
ओर शुक्रवार दोपहर १२ बजे जान्लधर पहुंचा: और उस चिर निद्रा वितीन, 
निशचेष्ट महानआत्मा के दर्शन किए 

दूसरे दिन भाई के घर राजपुरा शादी पर जाना था, परन्तु व गया। 
अगर जाता तो अपने पद की अवहेलना करता और अपने आप से धोखा करता । 
जहां तक मुझ से हो सका, और जो काम मुझे सौंपा गया, दूसरे भाईओं के 
सहयोग से मैंने भी निभाने का प्रयत्व किया, जिसके लिए मैं सब का अभारी हूँ! 


इन शब्दों, के साथ मैं एस. एस. जैन सभा की ओर से श्रद्धांजली अरपंण 
करता हुआ एक श्ञांति प्रस्ताव आप के सम्मुख रखता हूँ, और आप सब से शांति 
पूर्वक सुनने की तथा स्वीकृति की कामना करता हूँ । प्रतुल चत्द जन 


मंत्री, एस. एस. जैन सभा जालंधर 


मेरे गरुदेव 


पृज्यपाद, प्रात: स्मरणीय गुरुदेव की पावन स्मृति में जरजरित हेत्तन्ती के 
अस्फुट स्वर ;-- 
“तुम्हें गुश्वर कहीं पाकर, हृदय मन्दिर में लाऊ मैं । 
करू परदा मैं पलकों का, और तुम्हें अन्दर छुपाऊँ मैं ॥” 

२६ फरवरी की संध्या हमारे लिए घोर अमावस्या बन कर अवतर्श्ति हुई । 
पूजनीय गुरुदेव सहता हृदय गति के रुक जाने से जीवन माटक के अन्तिम पट- 
पात के पीछे तिरोहित हो गए। कराल काल का कौमल हृदयों पर यह अकाल 

« सपात था। स्रेद्ग, महेन्द्र, अगरेन्द्र के सिर का छन्न गिर गया। रमेश 
निनिमेश रह गए । सनन्‍्तोष का तोष जाता रहा । विकास का खिलता जाता 
7। ग्रुमन सुरक्षा गया । सन्त सुध भूल गए । भादर्श दिव्य ज्योत्ति अलधित 
हो गई। चारों ओर आंखों के आगे अंधकार ही अंधकार छाया हुआ दिखाई 
पता #। कुछ भी समझ नहीं आता कि अब मप्नधार में पड़ी हमारी नौका 
गो फौन पार लगाएगा । होठों तक पहुंचा अमृत का प्याला छट 


क्या दशा हूं। यह तो कोई भरत भोगा 
गति घायल जाने । 


ट गया है । हमारी 
ही जान सकता है क्योंकि---'धायल की 
यह ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति असंभव सी प्रतीत होती है । 
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पृज्य गुरुदेव का जीवन तो एक खुली पुस्तक था। विचार करते ही मुझे 
उन आंखों का स्मरण आता है, जिन्हें देखने और जिन में झांकने का मुझे 
अवसर मिला । उनकी स्मृति आते ही मैं व्याकुल हो जाता हूं । जो उनमें 
देखा है, वह अब अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगा । 

प्रथम साक्षात्‌कार :--तेज पुंज, तप वेश, ग्रुर्देव सन्‌ १९५४ में जालन्वर 
में पधारे थे। मैं दर्शन करने गया । अभी पांच सात गज़ दूर ही था कि गुरु 


महाराज की आंखों से दिव्य प्रकाश निकल कर मेरे शरीर पर पड़ा। मुझे 
पसीना आ गया और विस्मित सा रह गया । 


अन्तिम भेंट :--तेरह वर्ष पश्चात्‌ पुनः गुरुदेव जानवर पवथारे। मैं दर्शन 
करने गया और भी दर्शनार्थी बैठे थे । गुरुदेव का ध्यान लगा हुआ था । स्फटिक 


के समान चमकते चेहरे में पीतवर्ण की ज्योति लहरों के समान तरंगित हो रही 
थी । 


गुरुदेव की महिमा अपरंपार थी । पृुज्य श्री के मस्तक पर दिव्य तेज की 
छटा सदैव विद्यमान रहती थी। आपने साथना की कला का पूर्ण अभ्यास किया 
हुआ था | आपकी यह कला दूसरे साथकों की कला से सर्वथा भिन्‍न थी। 
वैपम्य होने पर भी अन्य लोग प्रभावित हो जाते थे । जो व्यक्ति एक बार उनके 
सम्पर्क में आ जाता था, उसके अन्तःपटल पर उनके महान्‌ व्यक्तित्व की छाप 
अंकित हुए विना रह नहीं सकती थी उन्होंने आत्मा का उत्थान करने में, उसे 
अन्तिम लक्ष्य तक पहुंचाने में अपना सारा जीवन, अपनी सारी साधना, अपनी 
सारी शक्ति अपित कर दी थी । भावना, ज्ञाव और कर्म का यह समन्वय ऐसे 
भहान्‌ व्यक्तियों का ही आश्रय खोजता हैं । मस्तिष्क, हृदय और भात्मा-तींगों 
का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ ही होता है। ऐसी अविचल दृढ़ता ही किसी महान्‌ 
साधक का अपरिहाय॑ ग्रुण होता है । 
महाभारत की कहानियां सुनकर ही शिवाजी एक साधारण व्यक्ति से 
छत्रपति महाराज शिवराज हुए । वीरों की गाथा सुनकर प्रताप “प्रताप” हुए । 
महात्मा गान्‍्धी को जगत्यूज्य बनाने वाली वस्तु यही थी। प्रुज्य ग्रुर्देव भी महान्‌ 
साधक सम्नाट्‌ पृज्य सोहन लाल जी तथा आचार्य सम्राट्‌ पुज्य काशीराम जी के 
सम्पर्क से महामानव बने । 
आप श्री द्वारा रचित जैन रामायण, महाभारत, धर्म दर्शन अदि ग्रन्य 
हृत्तन्त्री को झंकृत कर देने वाले, आन्त धारणाओं को समूल नष्ट कर देने वाले, 


* * 
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न च्ज्ि 


देश, को अमर देन हैं, जिन से खोई हुई मानवता लौठायी जा सकती है। विंस्मृत 
ज्ञान पुनः प्राप्त किया जा सकता है । ध 
गुरुदेव का साधना कार्य जीवन के अन्तिम क्षणों तक निर्वाध गति से भतरी 
भान्ति होता रहा, महासौभाग्यशाली थे वे । कहा है ४४: 
“पानी भरन पनिहाररियां रंगा रंग घड़े । 
उसदा भरया जानिए जिसदा तोड़ चढ़े ॥ ) 
आज वे अपने कत्तंव्य का पालन कर संसार से सहर्ष विदा हो गए हैं। 
मुझे विश्वास है कि इस निराशा के अन्धकार में भी पृज्य गुरुदेव का अलक्ष्य 
प्रताप और सद॒भाव हमारा मार्ग दर्शन करता रहेगा । 
अरिहन्त देव से यही प्रार्थना है कि हमें उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने 
की गवित और थौर्य प्रदान करें । सन्तराम शास्त्री 
जालंवर शहर । 


शत, शत वन्दन हो ! 
पंजाब प्रवर्त्तक, पंडित रत्त श्री चुवलचन्द्र जी महाराज जैन जगत्‌ के एक 
ऐसे प्रकाण स्तम्भ थे जिनके तप, त्याग, संयम, शान्ति और सहिष्णुता के तेजस्वी 
भौर ओजस्बी किरणों के प्रकाश में भूले भटके मानव बहुत समय से अपना 
मार्ग दू ढते हुए चले आ रहें थे । २९ फरवरी फी साय॑ को इस ज्योति स्तम्भ के 
बुम जाने से महान्‌ अन्वकार फल गया । े * 
प्रवर्तल जी महाराज एक सुलझे हुए भौर महान्‌ व्यक्तित्व से भोत 
प्रोत सन्त थे । उन्होंने जीवन भर जैन भिक्षु के कठिन महामार्ग पर चलते हुए 
अपनी जात्मा रुपी शुक्ल चादर पर कोई धब्बा नहीं लगने दिया | उनके काल- 
ग्रस्त हो जाने से जैन समाज का पिछले पचास वर्षों से चले आ रहे एक अध्याय 
का सूत्रपात हो गया है । मुझे स्वप्टतया भविष्य में इसकी क्षतिपूर्ति संभव मालूम 
नहीं होती । ऐसे शांतस्वभावी, परमतेजस्वी, वालब्रह्मचारी, योगीराज को मेरा 
शत धत बन्दन हो । 
जीवनवास जैन, मंनेजर 
श्री पार्वती जन हाई स्कूल जालन्चर । 


श्रद्धा-पुप्पाञ्जलि 


प्रवर्तक थी जी महाराज का जन्म यद्यपि पंजाब के आंचल हरियाणा प्रास्त मे 
परन्तु भहान्‌ उदारता तेबा प्राणि मात्र से प्रेम करने बाली इस विभूर्ति 


हुआ 
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ने जाति-पाँति के संकीर्ण विचारों को छोड़ प्रायः समस्त भारत में भ्रमण किया । 
तथापि अपने अथुर ज्ञानामुत में लाखों अज्ञानानवकार में जकड़ी फंसी पतितात्माओं 
का उद्धार किया । वैसे तो आपके पवित्र जीवन के गुणों को दर्शाना सूर्य को दीपक 
दिखाने के समान है, परन्तु अपनी सन्तप्त भावनाओं को श्लान्त करते के लिए 
आपके जीवन ज्योति की कुछ किरणें जनता के सम्मुख प्रसारित कर रहा हूँ । 


आप बहुत बड़े प्रकांड विद्वान तथा प्रभावशाली वक्ता थे। आपकी मधुर 
बाणी में मोहक-मोहनी शक्ति थी | आप पूर्ण बैरागी, सरल तथा उच्च विचारों 
के सच्चे मुनि थे। आप प्रतिक्षण ओम की भक्त में लीन रहते । 


... आपने अपने कल्याण के साथ २ समाज सुधार के कार्य को भी बहुत 
वृद्धिमत्तापूर्वक निभाया और युवा आचार्य जैसी बड़ी पदवियों फो कौम की 
खातिर त्याग दिया | यह थी आपकी सच्ची त्याग वत्ति । 


जिन महानुभावों ने आपके सच्चे दर्शन किए वे भला आपकी सौम्पर्मूति 
को कैसे भुला सकते हैं । हां, अब शुक्ल की शुक्ल प्रभा के लिए तरसते ही रहेंगे । 


आपकी जीवन ज्योति का प्रकाश संसार में सदा जगमगाता रहेगा और 
आने वाली पीढ़ियों को मार्ग प्रदर्शन कराता रहेगा । 


इन नीचे लिखी हुईं पंक्तियों के साथ मैं आपके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा 
पुष्पाण्जलि समर्पित करता हूँ :-- 


पंजाब हिन्दोस्तान का बाग वीरां हो गया, 
घुक्ल जब अपनी थुक्‍्ल प्रभा में खो गया 
रझूहानी रहनुमा यह यों था दिल का सखी 
मौत जालिम ने ना छोड़ा दुश्मने जां हो गया। 
ऐसे बंठे श्राम को फिर आसन से न उठे 
पल में पुर रौनक जालन्वर शहरे खामोश हों गया 
आह ! प्रवत्तक तेरी जुदाई ने हमको किया सौदाई 
पानी था मुश्किल मगर अब खून अरजां हो गया 
२९, फरवरी के मनहूस दिन का है “ठेक' यह असर 
सिंध से गंगा तलक मातम का साहमा हो गया । 
टेक चन्द जैन 
रायकोट (लुथियाना) । टेक चन्द साधु राम जैन बा 
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हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, 

बड़ी मुण्किल से होता है चमन में वीदावर पैदा । 

हर दिल है सोगवार तो हर आंख अशकबार । 

यह कौन आज बज़म से उठ कर चला गवा-- 

आज कितना दुख-अफ़तोस और ग़म का समय है--काल की अजीव गति 
है--जिस महान अथवा पुन्य आत्मा के नेतृत्व में--जिसके पावन चरणों में बैठ 
वार इस महान संस्था (श्री पारवती जैन हाई स्कूल) के प्रति उनका आशीर्वाद 
हासिल करने के लिए एक बड़ा जबन अथवा जलसा करने की प्रतीक्षा में ये-- 
उसी दिव्य ज्योति के बृझ्न जाने पर आज हम शोक सभा मना रहे हैं। मुझे वह 
दिन याद आ रहा है जब हम जालसन्धर ब्रिरादरी के सदस्य स्वर्गीय गुरुदेव के पवित्र 
चरणों में जालस्थर पधारने की वितती लेकर बलाचौर पहुँचे थे और यहां के 
थ्री संघ की ओर से यह अरज़ की थी कि भगवन्‌ ! हम आप द्वारा शास्त्रों अथवा 
आगमों का वह गृढ़ रहस्य जानना घाहते हैं भौर आपकी मधुर अथवा हृदय 
स्पर्शी बाणी से उस अमृतपान के इच्छुक हैं. जिसका समुद्र आपके भनो-मस्तिप्वा 
में हिलोरे ले रहा है और पूर्व आचार्य देवों को कृपा से जिसे आप अपने दिलों 
दिमाग में समेटे हुए हैं । ह 
प्रतापी गु्बर ने जालन्धर की ओर विहार किया। जालन्वर छावनी 

पहुंचते ही आप पर फॉलिज़ का भयंकर आक्रमण हुआ । छावदर रोग की तीबता 
गे परेणान थे परन्तु आप थ्रे कि अपने आत्मिक बल से उस पर ऐसी विजय पाई 
कि सब हैरान रह गए । आप जालस्वर पयारे लेकिन यहां पर आपको दूसरे रोगों 
ने आ धेरा। पांव भीर दांगें आपके शरीर का बोस उठाने से जवाब दे गए। 
नेकिन फिर भी आप सोटी के सहारे उठते और चलने की लगातार कोशिश 
लि आर शत आज मी 
गदर विल्कु साथ छोड़ रहा था परन्तु मनोदल से मज़बूत 
तुमे चलसा ; होगा । यह्द ही अपने नरण रण से स्वून की इस भूमि को पिन 
परता ने चाहने थे बल्कि बृदरत उनकी चरण स्पर्भता से इसे वंचित मे रहने देता 
॥०४ थी। किगी को दस राज का वया पता था सिः बह क्यों बीमारी और 
धादरिक सिर्व॑लतां के बावजूद यहां पथार गए । उस समय सब के मन में यह 
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भाव थे :--. 

पहले चमन को अपनी वहारों पे नाज़ था 

वह आ गए तो सारी वहारों पे छा गए । 
हमारी मनोकामना पूरी न हो सकी । हम उस दिव्य मूर्ति को सामने पा 
उनके चरणों में. अपने श्रद्धा के फूल भेंट न कर सके । जलसा न हो सका _परनल्तु 
भावी ने हमारे दिल में यह हसरत भी न रहने दी कि महाराज जालन्धर पधारे 
पर उनके चरण स्कूल में नहीं पड़े । वह जानती थी कि वह अब हमेणा के लिंए 
जा रहे हैं। इसी लिए वह उन्हें ९ फरवरी को यहां उठा लाई। ९ से २९ 
फरवरी तक उनके स्वास्थ्य में कई उतार चढ़ाव आए और आख़िर २९ की शास 
को ७ वजे वह सारे जैन समाज को रोता और बिलखता छोड़ स्वगंवासी हो गए 

. “मरने वाले, तुझे रोएगा जमाना बरसों” 
आज भी उनकी दिव्य मूर्ति आंखों के सामने है। आज भी उनका ओजस्वी 

पुरनूर चेहरा और हंसमुृख आकृति वैसे ही नज़र आ रही है और सदैव नज़र 
आती रहेगी । परन्तु-- 


कल जो था मौजूद सब में, आज वह मादुम है । 
कल जो था जिन्दा सलामत आज वह मरहम है ॥ 


३० मार्च १९६८ सतीश कुमार जैन 
मंत्री, श्री पाव॑ती जैन हाई स्कूल, जालंधर 


शुक्ल चादर लेकर चले गए 


जन समाज के अमूल्य कोप से लाल छिनते जा रहे हैं । विगत कुछ वर्षों में 
ही आचार्य पूज्य श्री आत्माराम जी, उपाचार्य श्री गणेशीलाल जी, प्रधानमन्त्री 
स्वामी मदनलाल जी महाराज का विछुड़ना जैन समाज के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण 
रहा । अभी इस क्षति का अनुभव किया जा रहा था कि एक और महान विभूति 
प्रवत्तेक पंडित रत्न श्रद्धेय श्री शुक्‍्लचन्द जी महाराज अचानक ही जालन्धर में 
काल धर्म को प्राप्त हो गए। यह समाचार लोगों ने जहां कहीं भी सुना, पहले 
पहल विश्वास नहीं हुआ । अन्तत: इस कठोर सत्य को डूबते हुए दिल और अश्रु- 
पूर्ण नयनों से स्वीकार करनां पड़ा | पंडित जी महाराज के देवलोक हो जाने से 
एक ऐसी क्षति पैदा हो गई है जिसकी पूर्ति नितान्त असम्भव प्रतीत हो रही 

प्रवत्तक जी महाराज कैसे सन्त थे, उनका जीवन कैसा था ? शब्दों द्वारा 
इसे व्यक्त करना काफ़ी दुप्कर है । जीवन क्या होता है और उसको उच्चता की 
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परम चोटी पर दीसे ले जाग्ा जा सकता है ? इस प्रदन के उत्तर में ही -उनके 
गसगरस जीवन का अवलोकन किया जा सकता है। इस महान विद्वान, प्रकॉड 
गैजस्थी कर्मयोंगी भव्यात्मा ने पंडित बलदेवराज जी के घर, माता महृताव कु वर 
की गोद से जन्म लेकर अपने साथ २ अपने माता पिता, कुल तथा परिवार को भी 
धन्य कर दिया और अमर बना लिया । इसके साथ श्रुड़गांव जिला के अन्तर्गत 
वढ़ोली फोोहपुरी गांव की भूमि के कण २ को अपनी महानता से पवित्र बना दिया । 
बसवन से की गन में करणा की वेगवती धारा उर में बहने लगी थी । परिवार 
की यगृद्धि और मोह मसता भी आपको आकपित ने कर सकी । मनमें एक ही धुन 
सगा गई थी कि संसार असार है, इस जीवन को सन्मार्ग पर चलाना चाहिए । 
आत्कत्याण और जनकत्याण के मार्ग री और कोई उत्तम मार्ग उन्हें दृष्टिगोचर 
ने हुआ । चाचा ने एक अरूद्ि घर में सगाई कर दी थी पर वह भव्यात्मा जिसने 
गर्ग बनवार अध्यात्गिक प्रकाथ से समस्त विदव को आलोकित करना था, भला 
मद इस सांसारिक बन्धनों और भोग बिलास के जीवन को कैसे अपनाता £ मन में 
गागणा भाव मे जोर गारा, एक मां के आंसू पोंछने के लिए हमारे चरितनायक 
मे हरा कलयुग में आज से केवल पच्चास वर्ष पूर्व आज के ब्रह्मचय ब्रत को अप- 
नाने की भीण्ण प्रतिज्ञा कर ली और चल पड़े उस कठित राह पर, जैन फकीरी 
£ उस मार्ग पर जिसे ती4ण तलवार की धार के समान बताया गया है। मार्ग 
गी कडियाइथों भीर आपत्तियों से डर कर धीर पुरुष कभी अपना पग पीछे नहीं 
हुटाती । आपके पंग भी अपनी मंजिल पाने के लिए सदा आगे ही आगे बढ़ते 
शने गा | 
भारत का यह गहान, गोग्स, 'घास्त मृति, पंडित रत्त, साधु जीवन स्वीकार 

एरने के पश्मात्‌ आत्गगाल्याण और जनकत्याण में जुट गया । पृज्य सोहनलाल णी 
गदष्टाराज हया पूज्य श्री काक्षीराम ली जैसे महान सन्‍्तों के चरणों में रहकर 
आय ने अपनी आत्मा को निश्ार लिया और अगनी प्लोली श्ञान रूपी मोतियों से 
भर सी । थीवन भर इन शान मोतियों को विश्ञाल हृदय और खूले हाथों से 

शुटाते रो । भारत के भागे भणे पर नंगे पांच और नंगे सिर घूम कर सत्य, 

जाएगा और शारिए गया सन्देश प्राणी मात्न तक पहुँचाते रहे । 

गग्गत्‌ २०२४ पा सतुर्मास शानलन्धर में विताना स्वीकार किया । अनेक 

रोगों से गशित होने हुए भी रामगानुसार फ्लोणियारपुर गे जासत्थर वी और 

शिहार कर दिया। णालसर छाती में एकाएक पश्मापात झा भीषण आक्रमण 

हे गया । साप मे एस आव्रमण का आत्मिक शक्ति से मुबगवला किया । सभी 


श्रद्धंजिलियों ] [ १८९ 


आपकी महान व्ान्ति और अव्यात्मिक भक्ति को देखे केर-चकिते थे | थोड़े ही 
दिनों में कुछ स्वस्थ हो जाने के पश्चात्‌ धीरे-२-जालन्वर पहुँच गए । चतुर्मास 
सुख शान्ति से व्यतीत हुआ । स्वास्थ्य में कुछ सुधार दिखाई दे रहा था | एका- 
एक ९ फरवरी की प्रात: को दिल का दौरा पड़ा जो काफ़ी उतार चढ़ाव के वाद 
घातक सिद्ध हुआ | २९ फरवरी. की-साय॑ को सूर्यास्त के: आधा घण्टा पश्चात्‌ ही 
जैन जगत- का यह यूर्य समस्त समाज को अन्धकार-में छोड़ कर अस्त हो गया । 


देवलोक होने से केवल एक मास पूर्व आप ने श्री जैन नवयुवक मण्डल के 
'एक पाक्षिक सतसंग की अध्यक्षता की औौर बव्यक्ष पद से युवकों के सम्मुख लग- 
भग आये घण्टे तक धर्म के चार साधनों की व्याख्या करते रहे | जालन्वर में यह 
उनका प्रथम और अपने जीवन का - अन्तिम प्रवचन था । उस समय कौन कह 
'सकता था कि जैन समाज का यह रत्न हम से एक मास के पश्चात्‌ छिन जाएगा । 

प्रवर्तक जी महाराज ने अपनी जीवन यात्रा में अपनी शुक्ल चादर में एक 
भी दाग् नहीं लगने दिया । सन्त कवीर के इन शब्दों को “ज्यों की त्यों घर दींनी 
चंदरिया' सार्थक करते हुए अपने नाम को भी अर्थपूर्ण बना गए । ऐसे महाप्रुरुप 
कभी: मरा नहीं करते, प्रवत्तंक श्री जी का रचित साहित्य तथा उनका मार्ग हमारे 
लिए सदा प्रेरणादायक रहेगा। थ्रुवकों को विशेषकर, उत्तका जीवन एक प्रकाश 
स्तम्भ का कार्य देता रहेगा। इस प्रकाद्य में अपना मार्ग बनाकर ही उनको 
सच्ची श्रद्धांजलि अपित की जा सकेगी । उनके शरीर को समेठ कर जालन्धर की 
यह भूमि भी आज धन्य हो गई है। --: विमल् कुमार जैन, जालन्धर | 


महान्‌ आत्मा _ 


जिन्दंगी में नहीं हमारी दुनिया में एक भयानक तुफान ववण्डर और भीपण 
आँधी कां वेग. चला था, जिसमें हम, हमारा. समाज भयानक- वन की कण्टकाकीर्ण 
अटी-सटी पगड्डंडियों में पथश्रप्ट होकर भटक॑ गया था | हमारी हालत तूफान. में 
' हिचकोले खा रही नौका के समान डग्रमगा *रही थी। भूले हुए यात्री के समान 
हम अथवा डूबते हुए जहाज़ के यात्रियों की घवराहट के समान बिल्कुल 
परेशान थे । 

मस्तिष्क में सूझ नहीं थी, दिल में साहस नहीं था । ऐसी असहाय अवस्था 
में हमें आवद्यकता थी एक पथ प्रदर्शक की | उस समय हम किसी पथ प्रदर्शक 
के अभिलापी पूर्व दिज्या की ओर देख रहे थे । यकायक एक लालिमा दृष्टियोचर 
हुई । णर्ने: शरन: वह काले-काले बादलों को चीर कर बाहर निकली । उसका 
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हृदय हमारे परिपीड़न को देख कर सिहर उठा । उसी ने तो हमें कम शत्रुओं से 
वचाया हमें मार्ग दर्शाया | ऐसा करने के लिए ही तो आप कर्माज्भण में कूदे थे 
न । थोड़े ही समय में आप अपने चमत्कारों से संसार को चमत्कृत करके सफली- 
भूत हुए । 
हमें समय की कठोर शिक्षा देते हुए अपना आसन जा कहीं जमाया । हम 
देखते रह गए | आखिर हमारी ज़िन्दगी में वह भी दिन आया जिस दिन हम नहीं 
हमारी सारी कौम एक सुयोग्य नेता से अनाथ और वंचित हो गई । सब ओर 
अन्धेरा था । दिल में, दिमाग में, और सारी दुनिया में । जहां तक नज र फंकते 
ओर जहां तक दिल भागता वहां तक उससे भी दूर अन्धेरा ही अन्धेरा सव ओर 
मुंह फैलाए बढ़ा आ रहा था | दिल उदास था । नेत्रों में आँसू थे, मन में हुक 
सी उठ रही थी, खून ठंडा हो रहा था क्‍योंकि आज हमारे एकमात्र सहारे, धर्म 
सहायक, सत्पथ प्रदर्शक, संबल प्रदाता भगवान्‌ पंजाव प्रवत्तंक पंडित श्री शुक्ल 
चनद्ध जी महाराज को काल क्रूर ने छीन लिया था। आत्मा इस बात से प्रसन्न 
भी थी उनके समाधि मरण से, संयम का तप तथा घर्माराबन का अन्तिम 
उद्देश्य आत्म शान्ति और मृत्यु से छुटकारा है । में नतमस्तक होकर हादिक 
प्रार्थना करती हूँ । हे प्रभो | हे अरिहंत भगवान्‌ ! दिवंगत आत्मा को परम 
शात्ति प्राप्त हो और वे सदा हमें नव जोवन, नव चेतना और नव प्रेरणा का 
सम्बल भ्रदान कर इस कठोर संसार पर अरिहंत प्रसुत निग्नेल्थ सत्पथ पर 
चलने का साहस प्रदान करते रहे | यह ठीक है कि उनका शरीर बदल गया, देह 
विलीन हो गई, किन्तु उनकी आत्मा अधिक उज्जवल है ओर सदा जागरूक है 
वे अवश्य अपने थिशुओं पर अनुग्रह कर तथा शक्ति सम्बर्धन कर हमारे सदा 
सहायक बने रहेंगे। आपके विपय में लिखने का लेखनी दुस्साहस नहीं कर 
सकती और जिद्धा ने आपके गुणगान करने के लिए अपनी असमर्थता कर ली 
हैं। परन्तु हृदय का अनुरोध आपके कमल चरणों में पुष्प समर्षित करता है । 
है अहिसा धम्म प्रचारक ! तुमने सेकड़ों को नहीं सहस्रों मनुष्यों को हिसा 
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हैं साहस के पुज ! आपने सामाजिक रूढ़ियों को नष्ट भ्रष्ट करके नूतन 


मार्ग दर्शाया । निर्मल जैन, 
सेक्रेदी श्री जैन महिला मंडल (जालन्धर) 
श्रद्धा के पुष्प 


प्रात: स्मरणीय पंजाव प्रवत्तक पं० श्री शुक्ल चन्द्र जी महाराज जैन समाज 
के उच्च कोटी के सन्त थे । आपका बहुत लम्बा जीवन संयम साधना में गुजरा । 
आपकी संयम साधना अतीव पवित्र एवं उत्कृष्ट थी । ज्ञान ध्यान के नाते आपका 
व्यक्तित्व बहुतं॑ ऊँचा था । आप सदा मौन रूप से कार्य करने में विश्वास रखते 
थे। 

मेरा आपके सम्पर्क में आने का सौभाग्य तव प्राप्त हुआ जब कि मैं पृज्य 
भरुरुदेव श्री रघुवर दयाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए जालन्धर छावनी 
गया । आपका स्वभाव परम शान्त तथा दूसरों के लिए अत्यन्त आकर्षक था । 
आपके निकट छोटा-वड़ा हर कोई वरावर का प्रेम तथा सदुभाव पाता था। 
आपके परिचय में जो भी आया उसके हृदय में आप की भव्य प्रेम मूर्ति अंकित 
हो गई। 

आप दृढ़ निश्चय वाले थे । आप अस्वस्थ होने के बावजूद भी जालन्धर 
दहर में पधारे । आप अनेक गुणों के भण्डार थे। आप में एक विशेषता यह थी 
कि स्वयं सर्वग्रुण सम्पन्न होते हुए भो अन्य गुणी जनों को देखकर प्रमोद प्रकट 
करते थे । गागर में सागर भरना असम्भव है--उनका वखान तो शेपनाग अपनी 
संहस्त्र जिद्दाओं से भी नहीं कर सकता। और अधिक न कह कर उनकी 
दिवंगत आत्मा के लिए श्रद्धा के पुष्प समर्पित करता हूँ । 

पुष्पेन्द्र खन्ना 


मेरे आराध्य 


परम पृज्य, पंजाव प्रवत्तंक पंडित रत्न ग्रुर्देव जैन समाज के उज्जवल 
नक्षत्र थे । मेरे पर उनकी अपार कृपा दृष्टि थी । मुझे २० वर्ष तक इनके चरण 
सरोज़ों में वैडने का सुअवसर मिलता रहा । वह जश्ाति और करुणा की दिव्य 
मूति थे। उनके समक्ष जो भी आता था प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था । 
इन जैसा प्रतापी संत मिलना दुलंभ है । उनके स्वगंवास से समाज को जो क्षत्ति 
हुई है उसकी पूति होना अत्यन्त कठिन है । 


36-59. कमला नगर, देहली । प्रीतम चन्द जेन 
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एक महान आत्मा 


श्री १००८ श्री शुवलचरन्ध जी महाराज का ताम कौन नहीं जानता १ उनका 
जन्म पं० घराने में श्री वलदेवराज के घर मेहताव कुँवर की गोद में विक्रम संवत्‌ 
१९५२ को दड़ौली फरतेहपुरी गाँव रिवाड़ी तहसील तथा गुड़गाँव ज़िला में हुभा | 
वाहाजाता है उसी दिन से आपके चेहरे पर सू्थ का प्रकाश तथा चन्दा सी शीतलतां 
थी । आपके पिता उच्च कोटि के किसान तथा व्यापारी थे । उनका व्यापार बहुत 
दुर-दर तक था। आपके पिता की छ्छछाया आप पर अधिक समय तक ने रही 
तथा आपका पालन-पोषण आपके चाचा के हारा हुआ । आपकी सगाई २० वर्ष 
की आयु में हुई । पर जो सूर्य था उसे प्रकाश से संत्तार को उज्ज्वल बनाना था । 
चन्दा ने अपनी शीतलता से संसार को मोहना था । आप २२ बपें दी आयु में 


अमृतसर में आचार सम्राट पृज्य श्री सोहनलाल जी के चरणों में श्री युवाचार्य 
काशीराम जी म० के शिप्य बने । 


आप अपने जीवन के ५२ वर्ष इसी प्रकार लोकभलाई के लिए एक स्थान 
रे दूसरे स्थान, देश-विदेश में जाकर डूबते संसार को बचाने की हर,कोशिष 
करते रहे । लेकित हम पापी आपको पहचान ने पाए। आपके हर उपदेश में धर्म 
का सच्चा मार्ग होता था। पर जनता को मालूम ने था कि यह सूर्य भौर पर्दा 
एकदम अन्धेरा कर देगा | यह वृक्ष गिसकी' छाया में बैठते थे, वह एकदम टूटकर 
गिर जाएगा । वह अभागा दिन आ ही गया कि जिस दिन गुए महाराज युवह ये 
ही होने वाली घटनाओं को बताते रहे । पर हम भूख थे, अज्ञानी थे, कुछ समझ 
न पाए। जैसे २९ फरवरी का एक मिनिट वीतता था, उनके संकेत उसी प्रकार 
बढ़ते जाते थे । पर समय प्रवल था। काल तावतवर था | वह आ ही गया ) 
नि पुश्वार शाम को ५ बजे सन्‍्तों को आहार आदि देखने को कहां तथा 
प्रतिक्रमण करने को कहा | सूर्य बहुत था। सन्‍्तों ने कहा पर उन्होंने आखिरी 
संकेत देते हुए कहा कि सूं आज डबेगा भी और निकलेगा भी । पर तुम्हारा 
प्रतिक्रमण पूरा ने होगा । उन्होंने अपना प्रतिक्रमण प्रारम्भ यार दिया तथा ७ 
बजकर १० मिनिट पर फिर पुकारा तथा सन्तों का बुला ग्रु्क्दना प्रारम्भ कर 
थे तथा उसके पश्चात्‌ गुग्दशन का समाचार देते हुए अपना चोला छोड़ एस संसार 
से हमशा-हमणा के लि! चने गा । इसका समाचार देश प्रदेश में दिया गधा-- 
से योगा के शबयात्रा २ मार्च शनिवार को एक बजे दपहर को प्रारम्भ होकर 


घधहुर के घर-ब: बाजारों में ती हुई बलटन पार्क में अन्तिम ग़रंस्कार के लिए 
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पहुँचाई गई । जनता ने पैसों तथा हवाई जहाज़ों से फूलों की वर्षा तथा सेवकों ने 
थोक मनाते हुए हादिक श्रद्धांजलि भेंट की । 
सचमुच ठीक ही कहा गया है-- 
तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम जिन्दों के जिन्दा हो । 
तुम्हारी नेकियां बाकी, तुम्हारी खूबियां बाकी ॥ 
शाहकोट (जालन्बर) अमर नाथ जैन; 


एक व्यक्तित्व-एक विभूति 

भारतीय संस्कृति के निर्माण में सन्‍्तों का बहुत महत्त्वपूर्ण सुबोग है ।'. धर्म, 
दशेन तथा साहित्य के क्षेत्र में उनके मुल्यवान दान के लिए न केवल भारतवर्ष * 
अपितु अखिल विश्व सदैव आभारी रहेगा। वास्तव में सन्‍्तों की दीर्घकालिक 
परम्परा ने इस देश को असाधारण गौरव प्रदान किया । 

उसी सन्त परम्परा की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में प्रवत्तकादि अनेक पदों 
भे। अलंकृत स्वर्गीय मूनिवर श्री शुवलचन्द्र जी म० सदा स्मरणीय रहेंगे। वे 'यथा 
नाम तथा गुण वाले सन्त थे। जिन्होंने निकट से उनके जीवन को परखा है, वे 
भत्री भान्ति जानते हैं कि उनके संयम तपोमय जीवन की साधना दिनानुदिन' 
शुबलपक्ष के चन्र की तरह वृद्धिगत होती रही । 

ग्रवर्ततक श्री सन्‍त जीवन के मूतिमान आदर्श थे । उनकी विद्वत्ता इलाघनीय 
थी । समग्र व्यक्तित्व में असाधारण आकर्षण था पर उनकी सरलता जन जन के 
मानस को श्रद्धावनत करने वाली थी । निस्सन्देह कहा जा सकता है कि वे अपने 
समय की एक महान विभूति थे। पंजाब के जैन समाज के घामिक जीवन की 
आधारशिला उन्हें कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं । 

प्रवत्तेंक श्री ने राजस्थान को भी पावन किया और उनके मधुर व्यक्तित्व ने 
राजस्थानी समाज को मुग्ध कर लिया था । 


उनके स्वर्गंवास से जैन समाज को जो क्षत्ति हुई, उसका शब्दों द्वारा 
उल्लेख नहीं किया जा सकता । स्वर्गीय आत्मा को मेरी कोटिश: श्रद्धांजलि । 


चम्पा नगर, ब्यावर । शोभाचनद्ध भारिलल 


स्व० प्रवर्तेक श्री जी : श्रद्धान्जलो 
जब मुझे मार्च १९६८ के प्रथम सप्ताह में यह दारण समाचार मिला कि 


नीच 


९६ ] [ शुक्ल-स्मृति 


दो मास के लगभग दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ । कितनी शान्ति, नम्नता 
एवं गम्भीरता और निच्छल स्वभाव देखकर एवं अनुभव कर स्थानीय निवासियों 
आत्म समर्पण वत्ति की भावना उत्पन्न हो गई । उन्हें १९९२ का वर्ष स्मरण 
आ गया जब कि पंजाब केसरी आचाय॑ श्री काश्षीराम जी म० को पंजाव श्री संध 
वी ओर से यहां आचार्य पद प्रदान किया गया था । 





आप होशियारपर श्री संघ को दर्शन, धर्म कथा आदि के साथ एक अनुफ्म 
कर अन्तिम देन दे गए । पुस्तकालय और स्मारक समिति (कऔपबालब) का प्रारूप 
जो श्री सुमन मूनि जी के अथक प्रयास से अपने पहले चरण में आ सका है । 


दि । 


पु 


अन्त में जीवन पर्यन्त इस इख भरे संसार में हज़ारों लाखों प्राणियों को 
धध्यात्म के क्कव आनन्द का आस्वादन करा कर अनन्त में विलीन होने वाले 
महापुरप, आपको मरी तथा सभा की श्रद्धा अपित है । 
रामचन्द्र जेन बी०ए०, प्रभाकर, 
मंत्री, एस० ए० जैन सभा, 
होशिवार पुर 
श्रद्धा-सुमन 
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मात वसुन्धरा का सौभाग्य रवि अस्त हो गया । भला गगन-रवि गगन में 
कैसे रह सकता था । मां वसुधा के वियोग शोक को कम करते के लिए शुक्ल 
रवि के अस्त होने से पहले ही भास्कर देवता बादलों की पालकी में छुप कर 
आंसू बहाते हुए दुखित मन सहित क्षितिज की गोंद में विलोन हो गया । 

ठीक कहा है-- ु 

जिस तरह चन्द्र सारे सितारों में एक है 
यू: ही तो शुक्ल भी हजारों में एक था । 

परमपूज्य, श्रद्धेय 'वन्दनीय' प्रातः स्मरणीय श्री श्री शुक्लचन्द्र जी म० के 
असंख्य गुणों को शब्दों की सीमा में बांधने की कोशिश करना एक निरर्थक 
प्रयास है। और अपनी अज्ञानता का परिचय देना हैं। आपका अन्त:करण 
अहिंसा, संयम और तप की त्रिवेणी था। प्रेम, दया, भक्ति, क्षमा, सरलता, 
विनय, विश्व वन्धुत्व और उच्चादर्शों का एक ऐसा निर्मल तथा प्रशान्त झरना था 
जहां से मानवता अपने शुष्क ओष्ठों की प्यास बुझाती रही हैं । आपकी देवोपम 
मुद्रा में ककणा और चरम शान्ति का मिलन था। दर्शन मात्र से ही व्यथित चित्त 
को सान्तवना और अखंड हर्ष का आभास होता था | आपके मुखारविन्द पर सूर्य 
की प्रखर किरणों और चन्ध की शीतलता के अक्षय ज्योति-कण को देखकर कठोर 
से कठोर हृदय भी स्वयमेव नत हो जाता । आपका कंठ तो सरस्वती का वास- 
स्थल था । आपके शान्त, धीर, गम्भीर, सुधारस सने दिव्य उपदेशों के श्रवण 
का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है धन्य हैं । सत्यमू-शिवम्‌-सुन्दरम्‌ के प्रतीक आपका 
पुनीत चरित्र अनन्त काल, युग, युगान्तरों तक अनास्था से आस्था की ओर 
अग्रसर होने का अमर सन्देश देता रहेगा । 

है ! करुणानिधि ! यही है इन परिमित छब्दों में हमारी अपरिमित श्रद्धा 
के सुमन ! 
जैन भवन, १६-८-६८ बालकिद्यन जैन, भारत भषण जेन 

मंत्री, श्री जैन धर्म सभा, अमृतसर 
हादिक श्रद्धांजली 

योगी ! आपने यौवन की उत्मादभरी उम्ंगों को योग का संबल 
चनाया । वासना विकारों को समूल जला कर उस भस्म से अपने जीवन को 
विभूषित करके सच्चे योगी बन गए । मन, वचन और काया के योगों पर नियंत्रण 
करने वाले योगी आपको हमारा कोटिश : वन्दन ! पंजाब केसरी आचार्य श्री 
फाशीराम जी म० के शुक्ल आदर्श तुम्हें त्रिकाल प्रणाम 


की [ शुक्त-स्मृति 


पथिक ! मसंग्रम साधना के ज्वलन्त मार्ग पर सतत आगे बढ़ने वाले पथिक ! 
अदम्य है आपका साहस । मार्ग की कठिनाईयों को, आपने सुख का प्रतिरूप 
समझ कर हमेशा उनका स्वागत किया । कंठकाकीर्ण पगडंडी पर बढ़ते हुए आपके 
पग एक दिन आपको अनन्त की ओर ले चले. और पीछे रहा हमारे लिए स्मरणरूप 
आपका चरवेति का मधुर उद्गान। संयम के सच्चे पथिक ! हम करते हूँ 
आपका साबुबाद । 


ज्योतिर्चर ! आपने अपने जीवन में संयम के साथ साथ ज्ञान की ज्योति भी 
जलाई | प्रधर वक्‍ता बन कर अपनी ओजस्बी वाणी से, जीवन में चरित्र एवं 
शान के समन्वय का सुन्दर सुझाव दिया । एक साहित्यकार के रूप में कवि और 
लेखक बन कर विपुल जन साहित्य को. प्रकाद्य में लाने का, सराहनीय साहस 
डिया यह आपझी साहित्य सेवा ही नहीं अपितु हमारे समाज को आपके ज्ञान 
का महान अनुदान है। अतः जान के ज्योतिर्वर ? आपके इस कार्य से गौरवान्वित 
सारा जैन समसाय आपका चिर ऋणि रहेगा। 


श्रद्धांजलियाँ ] [१5९ 


आपकी पावनता को अपित है हमारे समाज की छोटी सी श्रद्धांजली 


गोरेलाल जैन, मंत्र अमरनाथ जैन, प्रधान 
एस ० एस० जैन सभा पंजाब 


दो दघब्द : प्रवर्तक श्री जी 


अजमेर वृहद सम्मेलन के अवसर पर स्वर्गीय श्री काशीराम जी महाराज 
के साथ श्रद्धेव गुरदेव घुवलचन्द्र जी महाराज सा० से भी परिचय हुआ, उनका 
व्यवितत्व महान, एवं वे कत्तंव्यपारायण और निष्ठावान संत थे। श्रमण संघ 
मजबूत बना रहे इसके लिए जीवन के अन्तिम समय तक प्रयास करते रहे। 
सरलता-दया तो उनके जीव॑न की अंग वन गई थी । उनके बताए हुए मार्ग पर 
चलकर हम उनको श्रद्धांजली अर्पण कर सकेंगे। शत शत, बंदन 


लाखन कोटरी, अजमेर गणेशमल सरदारभल बोहरा 


स्वर्गीय प्रवत्तंक श्री जी महाराज 


महाप्ररप का जीवन ही उनका अपना परिचय होता हैं, इसलिए उनका 
परिचय देना कठिन | असंभव है, चाहें कोई कितना ही निकटतम वन कर 
क्यों न रहे । जैसे कि फूल का परिचय उसकी सौरभ से मित्र जाता हैं किन्त उसके 
मध्र गन्ब युक्त मीठे रस को पीने वाला श्रमर उसे कह कर व्यक्त नहीं कर 
सकता । 


श्रद्धेय प्रवर्तक श्री जी महाराज का जीवन भोग-क्षोभ, विश्रम-विज्ञास 
सत्ता-महत्ता, एवं मोह माया से ऊपर उठकर हमें जीवन के सत्य दर्शन कराता 
रहा है | गुरदेव ने जीवन का सच्चा कलाकार बनकर सिर्फ अपना ही नही 
दूसरों के जीवन का भी निर्माण किया । 

जैसे आप का नाम थुक्ल था वैसे ही आपका हृदय भी स्फटिक रत्न की 
तरह उज्ज्वल ज्ञान प्रकाथ से भरा हुआ तथा शंख की तरह पापों की बासनाओं 
की कालिमा से रहित पूर्णतया थुक्ल था । 

वे मानव मन की श्रद्धा के आकर्षण केच्र थे। प्रवर्तनक पद का अभिमान 
जिनके जीवन को स्पर्श भीन कर पाया था। उनके जीवन में तो सरलता, 
सौजन्यता एवं मधुरता की त्रिवेणी सतत प्रवाहित होती थी । 


श्रद्धांजलियां ] [ २०१ 


परम श्रद्धेय प्रवत्तक श्री जी: तेजस्वी तथा ज्ीतल स्वभावी एक महान संत 
होने के अलावा वह प्रकृति के सरल सौम्य और उनमें अनुकम्पा भाव. होने के 
कारण वे एक सच्चे और महान इन्सान भी थे ऐसी महान आत्मा का संसार में 
मिलना अति दुर्लभ है । --श्री राजकुमार जी जैन (लाहौर घाले) 


हमारे भाग्यवान पंडितराज, श्ञांत सरोवर पंडित श्री शुक्लचन्द्र जी म० 
की जुदाई हम सब के लिए असह्य है। उनका हमें बड़ा ही आधार था। उनकी 
तारीफ़ करने के लिए हमारी जवान में ताक़त नहीं है । तमाम समाज के लिए 
बड़ी हानि हो गई है । -श्री हरिचन्द जैन एवं परिवार, रोपड़ 


प्रातः स्मरणीय वाल ब्रह्मचारी प्रवत्तंक श्री जी महाराज की असीम कृपा 
की छत्र छाया में जो परम आनन्द बच्चांति मिलती रही है जो अकथनीय है। 
प्रवर्तक श्री जी महाराज हमें ही नहीं समस्त समाज को अपनी अक्षय निधि 
उदारता पूर्वक दे गये हैँ जिसका ऋण हम किसी भी प्रकार.से चुका नहीं सकते । 
--राजकुमार ज॑न, प्रधान, 
एस. एस. जैन सभा, आदर्श नगर, जयपुर 


प्रवत्तेक पं० श्री जी महाराज महाभागवान, संयमी तथा नम्न एवं सरल 
प्रकृति के संत थे। आचार्य सम्राट श्री सोहनलाल जी म० के हाथों दीक्षित 
होकर उनके नाम को उज्जवल किया | इस समय आप जैसे संत अधिकारी की 

समाज को अति आवश्यकता थी । -हँसराज जैन 
उपप्रधान, एस. एस. जेन सभा, जालन्धर 


नम्रता, शांति और सरलता में वे जोड़, समाज के परम हितपी एवं 
रक्षक, बड़े-छोटे, अमीर-गरीबव तथा जान-अजान सभी को सम दृष्टि से देखने 
वाले पंडित श्री जी के गुण और उनकी याद हमारे दिल से कभी विस्तृत नहीं 
हो सकती । --ला० दीनानाथ जैन, जालन्धर 


अ० भा० वढ/े स्‍्था जैन श्रमण संघ प्रवर्तक, पंजाब श्रमण वर्ग के 
छत्र, समाज के उज्ज्वल चन्द्र पंडित श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज के गुण, उनकी 
दिव्य दरीर मुद्रा का चित्र जब भी स्मृति पट पर आता है हृदय भर जाता है । 
उनका वरद हस्त हमारे पर रहता, इसकी अवबी अति आवश्यकता थी । उनके 
विना समाज में निराशा है । --श्री किशोरी लाल जैन मंत्री, अम्वाला शहर 


श्रद्धांजलियां ] [२०१ 


परम श्रद्धेय प्रवर्त्तत श्री जी तेजस्वी तथा शीतल स्वभावी एक महान संत 
होने के अलावा बह प्रकरति के सरल सीम्य और उनमें अनुक्रम्पा भाव होने के 
क्रारण वे एक सच्चे और महान इन्सान भी थे एसी महान आत्मा का संसार में 
मिलना अति दुर्लभ है । --श्री राजकुमार जी जैन (लाहोर वाले) 


हमारे भाग्यवान पंडितराज, शांत सरोवर पंदित श्री शुकत्तचन्द्र जी म० 

की जदाई हम सब के लिए असह्य है । उनका हमें बढ़ा ही आधार था। उनकी 
तारीफ़ करने के लिए हमारी जवान में ताक़त नहीं है । तमास समाज के लिए 
बरी हानि हो गई है --श्री हरिचन्द जैन एवं परिवार, रोपड़ 


प्रात: स्मरणीय बाल ब्रद्मचारी प्रवत्तक श्री जी भद्दाराजः की असीम कृपा 
की छत्र छाया में जो परम आनन्द बश्चांति मित्रती रही है जो अकश्ननीय है । 
प्रवरत्तेक श्री जी महाराज हमें ही नहीं समस्त समाज को अपनी अक्षय निधि 
उदारता पूर्वक दे गये हैँ जिसका ऋण हम किसी भी प्रकार.से चुका नहीं सकते । 
--राजकुमार ज॑न, प्रधान, 
एस, एस. जैन सभा, आदर्श नग्रर, जयपुर 


प्रवत्तेक १० श्री जी महाराज महाभागवान, संयमी तथा नम्न एवं सरल 
प्रकृति के संत थे। आचार्य सम्राट श्री सोहनलाल जी म० के हाथों दीक्षित 
होकर उनके नाम को उज्जवल किया । इस समय आप जैसे संत अधिकारी की 

समाज को अति आवदयकता थी । -हँसराज जन 
उपप्रवान, एस, एस. जैन सभा, जालन्धर 


नम्नता, थांति और सरलता में वें जोड़, समाज के परम हितेपी एवं 
रक्षक, बड़े छोटे, अमीर-गरीबर तथा जान-अजान सभी को सम दृष्टि से देखने 
बाले पंडित श्री जी के गुण और उनकी याद हमारे दिल से कभी बिस्लृत नहीं 
हो सकती । +>ल्व० दीनानाथ जेन, जालन्धर 


अ० भा० वर्द्ध स्था जैन श्रमण संघ्र प्रवत्तेक, पंजाब श्रमण बर्ग के 
छत्र, समाज के उज्ज्वल चन्द्र पंडित श्री थुक्लचन्द्र जी महाराज के गुण, उनकी 
दिव्य घरदीर मुद्रा क्रा चित्र जब भी स्मृति पट पर आता है हृदय भर जाता है 
उनका बरद हस्त हमारे पर रहता, इसकी आती अति आवश्यकता थी। उनके 
बिना समाज में निराधा है --श्री फिस्ारी छाल जैन मंत्री, अम्वाला शहर 


श्रद्धांजलियां | [ २०३ 


तपरूपी विद्वव्यापी धर्म का सन्देश पहुंचाने के लिए अत्यन्त सरल, सुवोब शैली 
का आश्रय लिया । 


में समभता हूं कि उनके साहित्य का द्वार द्वार प्रचार उनके प्रति सक्रिय 
श्रद्धाउजली होगी। 


--प्रौ० पृथवीराज जैन एम० ए०, शास्त्री 
सम्पादक विजयानन्द, 
मन्त्री--श्री आत्मानस्द जैन महासभा, 
पंजाब, अम्बाला शहर। 


महान्‌ संत के प्रति 

अनायास ही जब यह कर्ण कदुक समाचार सुनने को मिला कि परम्‌ 
श्रद्धय प्रवर्तक पं ०२० श्री शुक्‍्लचन्ध जी महाराज स्वर्गस्थ हो गए हैं हृदय को 
बहुत अधात पहुंचा । उनके चले जाने से समाज एक प्रकार से अनाथ हो गया 
है । उनकी सब से बड़ी महानता थी, सब को साथ लेकर चलने की । सामाजिक 
बुराई को दूर करने का यही उनके पास सर्वोत्तिम मार्ग था। वे पृथकता में 
विश्वास नहीं करते थे । जब कभी भी संकट का समय आया आप उस सामाजिक 
और बैयक्तिक जीवन में चट्टान की भांति अडिग रहे और समाधान दिया । 


मेने आप श्री जी को अति निकट से साबड़ी बृहद्‌ सम्मेलल के अवसर पर 
ला० हर जस राय जी के साथ एस० एस० जैन सभा पंजाब की ओर से गया था, 
देखा था । आप वस्तुतः एक महान्‌ सन्त और सब के हितेपी थे । आप के रिक्त 
स्थान की पूर्ति असम्भव है । 


ऐसे संत-चरण युगल में श्रद्धांजलि अपित है। 
--खरैती लाल जैन 'साढौरा' 
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सस्मरण : (१) 
संयम के धनी 

[ स्वर्गीय गुरुदेव के श्री मुख से सुना हुआ उनके जीवन का एक प्रेरणाप्रद 
मबुर संस्मरण । ] 

बात है चान्दनी चौक देहली की | उस समय मैं नव दीक्षित था । नई 
दीक्षा, नई उमर अपने नए अनुभवों के संग-संग प्रत्येक नई वस्तु की कामना करती 
थी, जैसे कि नए वस्त्र, नए पात्र, नई पुस्तक आदि आदि । 

नए रजोहरण की प्रतिलेषणा करते समय पुरानी जीर्ण सी बदसूरत डंडी 
पर जब नज़र गई तो उसे देख कर मन विचलित सा हो गया । वहां विराजित 
स्थबिर सन्त श्री हीरालाल जी म० की सेवा में उपस्थित हुआ मात्र इस इच्छा से 
क्रि इस पु-नी डंडी की जगह एक सुन्दर सी नई डंडी मेरे रजोहरण में अपना 
स्थान वना ले । 

मैं उनके सनन्‍्मुख जाकर खड़ा हो गया किन्तु संकोचवद्य कुछ कह न सका 
मानों जिह्ना की चेतना को जड़ता ने जकड़ लिया हो। वे सन्त भी क्‍या थे ? उदात्त 
संयभी, सीधे, सरल व सरस भाषपी । उनका हृदय नवनीत से भी कोमल था। उन 
के आचाब्वान जीवन में किसी प्रकार का मिथ्याभिमान कभी किसी को दृष्टिगत 
नहीं हुआ | मुझ पर अपनी अन्तर्भदी दृष्टि डाल कर वे सहज भापा में बोले-कहो 
साहु क्‍या वात है १ 

मैंने अपनी अभिलिप्सा उनके समक्ष रख दी | वे केवल इतना कह कर ही 
चुप हो गए, कि अच्छा, कभी कहीं योग मिला तो दिला देंगे । 


मेरे मन मस्तिप्क में तो केवल एक यही वात समाई हुई थी । जब तक उस 
को पूरा न करलू' मुझे चैन कहां १ क्योंकि उमर ही कुछ ऐसी थी और एक दिन 
मेरी मनपसन्द डंडी मिल ही गई। उसे पाने के लिए मन व्याकुल सा हो उठा । 
चित्त की चंचलता के अतिरेक में पुरानी डंडी को तोड़ कर पुनः उनकी सेवा में 
जा खड़ा हुआ । 


मेरे आग्रह को वे टाल न सके, और मुझे साथ लेकर उसी दुकान पर पहुंच 
गए जहां कि में चाहता था । ढेर सी बेत की डंडिएं सामने पड़ी थीं पर सब एक 
से एक पुथानी । मुझे उनमें से एक भी पसन्द न थी । अन्त में जब मेरा मन न 
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माना तो हार कर मैंने अपनी मनोनीत एक नई डंडी की ओर इशारा करके कहा 
भहाराज श्री ! मुझे तो यह चाहिए । 

पर मिल न सकी । वे बोले--''नहीं मुनि | ऐसी कौमती वस्तु की साधु के 
जीवन में कोई आवश्यकता नहीं होती । वस्तु नई है या पुरानी, संयमी साधक यह 
नहीं बेखता । वर्योंकि बाह्य उपकरण तो केवल अवलम्बन मात्र होते हैं। साधु तो 
आत्मा को बलवती बनाने की कोशिश करता है, न कि परिग्नह को बढ़ाने की ।” 

एक पुरानी सी डंडी लेकर में चला आया | हृदय में सेद था। और आज, 
जब कभी रजोहरण की ओर दृष्टि जाती है तो उनके शब्द कानों में गूंगने लगते 
हैं, हृदय उनके आदझ्षों पर अपनी समस्त श्रद्धा उंडेल देता है । 

वर्तमान स्थिति को रामने देख हृदय पीड़ा रे भर जाता है । पीड़ा से 
कराहती हुई श्रद्धा की एक मद्धिम सी आवाज रह रह कर सुनाई देती है कि कहां 
ये आज के साधू और कहां आप। (0) ६३ 


संस्मरण : (२) 
आचाये-अनुप्रह 

साधक के जीवन की कसौटी सहनशीलता ही होती है । जीवन में ताड़ता 
तथा तर्जना के कड़वे घूट पीने की शिक्षा उसे साथवा के संकल्प के साथ साथ 
ही दी जाती है। गुरुजनों की ताड़ना को वह अपने जीवन के समुत्थान का निर्देश 
मानता है तथा रामाज और साथियों की ताड़ना को अपनी साधना की सफलता 
फा सम्बल । 

साधक का हृदय फूल से भी कहीं अधिक सुकोमल होता है। इतना कोमल, 
जिसमें कि करुणा तथा मैत्ी की सुधाधारा सतत प्रवाहित होती रहती है । सृष्टि 
के सृक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी के लिए भी उसके मन में दया और वात्सल्य वे मुदु भावों 
का संचरण अवधिराम होता है। जेकिन वही उसका कोमत चित्त एतना अधिक 
कठोर भी होता है कि अपमान भरी वाणी के तोक्ष्ण बाण तक उसे भेद नहीं 
शाफते । 

अपरानी व्यक्ति ताड़ना तथा अपमान की' कटुकता को मत मसोस कर पीने 
में भी हिचकिचाता है जत्र कि मिरापराव साधक हँसते-हंसते अपमान के विष का 
आयगान बार उस्ते पा लेता है। इसी लिए तो वह मानवेतर होता है । श्रद्धेय 


व श्री जी महाराज के जीवन का एक ऐसा ही प्रसंग आज तंस्मरित हो 
रहा है । 
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उनके साथु जीवन के प्रारम्भ की बात है। आज की तरह स्थानकवासी 
जैन मुनि मद्रित पुस्तकों पर बबलम्बित नहीं रहते थे। शास्त्र, ढाल, चौपाई तथा 
गायत आदि जो कुछ भी उनके पास होता सभी हस्तलिखित होता था जिसको वे 
अत्यन्त यत्तपूर्व क रखते थे । पत्र स्थाही की चिकनाई तथा मौसम की नमी के 
क्रारण आपस में चिपक ने जाएं, इसलिए उन्हें धूप में सुखाते व ग्रुलाल आदि 
लगाकार पूर्णतया उनकी रक्षा करते थे । अस्तु । 


अमृतसर में विश्ुतनाम आचार्य श्री सोहनलाल जी म० की सेवा में रत्न 
मुनि घुक्ल मध्यात्व में हस्तलिश्षित ग्रस्थों को बड़ी यत्ना से धूप में रख रहें थे । 
कुछ बरूप में, कुछ डब्बे में और कुछ उनके हाथ में थे जिन्हें वे अलग अलग करने 
का उपक्रम कर ही रहे थे कि एक मुनि आकर बोले शुक्ल मूनि ! मैंने तुम से 


एक चौोपाई मांगी श्री, बह मुझे जल्दी से ला दो । 


महाराज थीं | इन्हें व्यवस्थित करके आपको ला देता हैँ, उन्होंने अपनी 
स्वदाविक नम्नता के अनुसार उत्तर दिया किन्तु वे सन्‍्त सहन ने कर सके । कृपित 
ही गए और कुछ अपमान भरें दाब्द कहकर, था नहीं, केबल इतना ही 
नहीं, उनके हाथों से ग्रन्थ छीन कर फेंक कर बोले चल, उठ, मुझे इसी समय 
लाकर दे | 


वाचार्य श्री जी ने यह सब देख लिया था । अतः श्री जगुक्लचन्द जी भ० 
को बुला कर पुछा--मुनि ! क्या बात थी 


और, वे अपनी सफाई पेश न करके केबल इतना ही के चुप हो गए 
कि पूज्य, ऐसी कोई वात नहीं थी । 

दीव दुप्टा आचार्य इस बन्याय पूर्ण दुर्व्यवहार को प्रश्नय देना पसन्द नहीं 
करते थे | उस मुनि को चुला कर उन्होंने कहा कि मैने सब कुछ देख लिया है । 
इस प्रायश्वित के साथ साथ इससे क्षमा याचना करो । 


मुनिक्रे क्षमा मांगने से पूर्व ही मुनि युक्लचन्द्र उनके चरणों पर गिर कर 


कहने लगे--नहीं ग्रुमदेव, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए । 
आचार्य श्री जी का हृदय गद वाद हो गया। उन्हें सीने से लगा क 
बोले--बत्स ! तू बहुत सहिष्णु है और शायद यही तेरे उज्जवल भविष्य का 


संकेत है । ६) 8 
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संस्मरण : (३) 
समाज के शंकर 
कहते हैं जब तागर मंथन हुआ तो उसमें अमृत और विप के दो कुम्भ 
प्राप्त हुए। जब उन्हें वितरित किया जाने लगा तब अमृत पाने के लिए सभी 
मचल उठे, आगे २ होकर अमृत की याचना करने लगे किन्तु बिप पान के लिए 
कोई नहीं आया । मैदान खाली देख कर शंकर ने विप-पात्र मुह से लगा लिया, 
और यह कह कर, तुम बमर रहो, उसे कपण्ठ में स्थान देकर पचा लिया। 
विप घातक होता हैं। शरीर को विपला करके जीवन को विनप्ट कर देता 
है। कुसम्प, विघटन तथा वैमनस्थ केवल सामाजिक दुराई ही नहीं वल्कि एक 
घातक विप हैं जो समाज की जड़ों को जलाकर सुख एवं शान्ति को समाप्त कर 
देता है । कुछ समाज के अग॒वा ऐसे होते हैं जो अपनी श्रद्धा, निष्ठा तथा मान्व- 
ताओं को जीवित रखने के लिए इस विप को उगलते हैँ और कछ महापरुष ऐसे 


< 











भी होते हैं जो अपने यश्य, ताम तथा अधिकारों से ऊपर उठ कर शंकर की 
परह उच्च कु जहर को पी जाते हे । 

ऐसे ही थे हमारे श्रद्धेय प्रवर्तक श्री जी म० । 

वात कोई पुरानी नहों हैँ । जैनभूपण श्री प्रेमचन्द्र जी म० तथा श्री 
सुशील मूनि जी म० के आपस के वैमनस्य के कारण स्थिति कुछ गम्भीर वन गई 
थी, स्वामी श्री प्रेमचन्द्र जी म० स्व० प्रवत्तक श्री म० से भी रुप्ठ थे। ऐसी 
कोई विज्येप वात नहीं थी, केवल विद्वव धर्म सम्मेलन के सम्बन्ध में विचार भेद था। 

श्री प्रेन चन्द्र जी म० उसे अपने अनुझासनात्मक ढंग से चाहते भरे पर असफल 








ने 

सेनापति के सिर पर होता है. बूढ़े सैनिकों के 
रह उन्‍होंने प्रतिदन्दी बनकर प्रतिद्योब का कार्य अपना 
लिया। श्रा सुश्चील मुन्ति जी एवं उनका प्रत्येक दितेक्छ उनकी नज़रों में खटकन 


सिर पर नहीं । अच्ततोगत्दा 
चिर पर नहीं । अच्ततोगत्वा 








लगा । संघ के मन्‍्त्री होने के कारण स्व० पं० जी म० भी लपेट में आ गए 
एक दिन तत्क लान जंनाचार्य पूज्य श्वाआत्माराम जी म० ने अपनी 
गम्भार ज्ारीरिक एवं सामाणिक स्थिति को देख कर सब्निनकव्वर्ती सनी 


सावुगुण तथा अधिकारी मुनियों को दुलाया। पं० श्री घकलचन्द्र जी म० नी 
उनके आदश तथा जपने कत्तंव्य का पालन करने के लिए लथियाना पद्ार 
गए ओर स्वामी श्री प्रेमचन्द्र दी म० भी 
व्यक्तियों ने आपसी मतमठाव को समाप्त करने 


विसर समज्ना। एक्क वेंठक के पश्चात के लोन जैन भपरण जां तथा 
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5 पन्नीजः गया अच्चा वजजतसा ऊउ%े गए जे ब््ाजटतशलत्प्स || 

लावा का हृब्य पत्ताज गया, नत्र संजल हु गए। झरुूत्तक श्रद्धावदत हु 

व“ 5 सती मा 7 नल मा 27325 85 १35 8 

गया छिस समय पं० श्रीजी मण० ने यह कहां कि खुझ्े अमचेन्द्र जात कांइ 
हक ०, प्रकार विरोध का 4 +े 





धिकायत नहीं बौरन ही उनते किसी प्रकार का विरोव हैं। फ़िर भी संघ 





भान्ति के लिए श्री प्रमचेन्र जी म० चाहे तो मैं बड़े से वड़ा बलिदान कर सकता 
हूँ। अपना सन्त्रि पद भी व सम्पूर्ण कधिकार उत्हें चरहर्य दे सकता हूँ | इतवा ही 
नहीं, पंजात प्रान्त से निप्कासन भी मुझे स्वीकार है| पर वात छुछ वन नहीं 

का हृवय पत्तीजा लेक्रित केसरी जी नहीं--। वे स्थानक की उपरि 


और पं० जी म० नीचे व्याल्यान भवत में । मेरठ के गण 


॥०. 





वे सहर्प चल पड़े विता किसी संकोच के | वे छोटे हैं मैं बड़ा हूँ, क््यों जाया जाए 
ऐसा विचार मात्र भी मन में न आया । दूसरे दि आचार्य सम्राद की तेवा 


रु 


भे १० श्रीहिंसचच्ध जो म० श्री रघुवरदयाल जी भण० पं० श्री त्रिलोकचस्द्र 


| 
हे ? 


है| 


म० एवं श्री ज्ञान मूनि जी आदि कई मान्य सस्तों के समत्ष आचार्य श्री 
चरणों पर हाथ रुख पं० जी म० ने क्षमा का दान मांगा। वे अनमते से 
कर यह कह कर कि--दिल तो नहीं मानता लेकिन फिर भी मैं आपको समाता 


” चल दिए और इसको भी उन्होंने वरदान समझ कर आदर किया | 
वे सचमृच महान थे । इस लिए तो मेरी यह निपष्ठुर लेखनी उन्हें जगती- 
तल का शंकर लिखते हुए गर्बान्वित हो रही है। 69 छ्छे 
सस्मरण : (४) 
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तर 











राह न रुका 
पास्थम करता हैँ जपने लिए, जाना प्रकार की यातताएं सहन 
भूख प्यात्त, आवि-व्याधि अनेक प्रकार के झारीरिक कप्ट तथा मान- 
सिक पीड़ाओं का बोझ वहन करता है । टइ्चरा के लिए नहीं क्रेतचल अपने स्वार्थों 


् 


| सकल करने के लिए, लेकिन--आत्मार्थी होते हुए भी दसरों के निए जीता 


रे 


८08४, /॥० 
्च््ड 


रि मृत्यु की अबर पान करता है। उसके चिन्तन मनत्त में दससों का ह्ति 
हैंता है । उसके जीवन की प्रत्येक गति विधि में स्वार्थ नहीं परार्थ की झलक 
होती दवै । 


आपका ऐसे ही एक साथक की बात सुनाता हूँ । गौर वर्ण, उन्नत लबाट 
“मर के बोझ से दवे हुए अपन आत्म बल के सहारे माय पर बढ़ता जा रहा है 
अपार धूर्ण तबा डरा ग्रस्त है, लेकिन साहस बलवान है, पावों की बढ़ती हुई सूजन 


2, 


चले से इन्कार करती है क्विन्तु वृद्धकाय साधक की युवा मन की जवान उसमे 


२१२ |) [ शुक्ल-स्मृति 


उतकलान्त एवं स्तंभित पगों में क्रान्ति का संचार करके आगे बढ़ने की प्रेरणा 
देता है। उसका गतव्य है अजमेर में होने वाला शिखर सम्मेलन । 

भक्तगण कहते हैं, गुरुदेव ! आप ने अपने प्रतिनिधि बनाकर अपने सुयोग्य 
शिष्य श्री महेन्द्र मुनि जी म० तथा सुमन मुनि जी म० को भेज हो दिया है। अतः 
आप न जाएं । डाक्टरों का कहसा है कि आपका बढ़ता हुआ रक्त चाप विश्राम का 
संकेत करता है । आपके लिए एक २ क़दम घलना भी खतरनाक सिद्ध हो सकता 
है । इस प्रकार जान से खिलवाड़ न कीजिए । हमारी प्रार्थना आपके स्थिर वास 
की स्वीकृति चाहती है । पर उन्होंने अपनी गति में शिथिलिता न आने दी और 
यह कह कर कि झरीर विश्राम चाहता है कत्तेव्य नहीं, हमारे मानोनीत नूतन 
भाचार्य श्री आनन्द ऋषि जी के अनुग्रह पूर्ण आदेश एवं उपाध्याय प्रवर श्री 
अमरचन्द्र जी म० का सन्देश कि “आप जाएंगे तो मैं भी प्रयत्त करूंगा का पालन 
तथा श्रमण संघीय शान्ति व संगठन की सुरक्षा के लिए अजमेर सम्मेलन में 
उपत्यित रहना मेरा परम कर्तंव्य है, कर्तव्य की वेदी पर मैं शारीरिक सुख की 
आहुति दे सकता हूँ। किन्तु शारीरिक रक्षा के लिए कत्तेव्य की नहीं और वे 
चलते ही रहे । झारीरिक बावाएं तथा श्रद्धालु भक्तों का अनुग्रह उन्हें रोक न 
सका । 

उन्होंने चैन की सांस ली अपनी मंजिल पर पहुँच कर। अम्वाला से अजमेर 
की लम्बी तथा कष्टपूर्ण पद यात्रा की केवल सम्मेलन करी सफलता तथा एकता 
प्रेम एवं मैत्री की मावना की सुरक्षा के लिए ! आप समझ गए होंगे वे कौन थे £ 
एक वृद्ध साघक-- 

वे थे हमारे स्व० प्रवर्तक पं० श्री शुक्लचन्द्र जी म० जिन के हृदय में दर्द 
था, अपना नहीं--समाज का, अपने सहचरों का। उनके मन में एक वलवती 


भावना थी--और वह थी समाज कल्याण की । उन्होंने जो कुछ भी दिया समाज 
के लिए, गपने लिए नहीं । 


उनका जीवन एक सुगन्वित काष्ठ वर्धिका की तरह था जो दूसरों को 
सुरभित करने के लिए स्वयं जलता है और उसकी रक्षा विशेष यह कहती हुई 
विखर जाती है :-- 

“बहारें छुटा दी जवानी लूटा दी, तुम्हारे लिए जिन्‍्दगानी लूटा दी ४” 

उनके जीवन का यह संस्मरण इस लोकोब्ति की सत्यता का प्रमाण है-- 
सन्त बड़ परमार्थी--ग्रुरुदेव, आप वास्तव में परमार्थी सन्त थे । 
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